गजर्थात पुरा याथग्राह्मा 
[ मत कल कल ली ह। 


अन्धाह्ू ८द 


सुंहता नेणसी री. ख्यात 


[चारों भागो की सम्पूर्ण विधय-सूची, भूमिका, मुहता नशसी पौर महाराजा जसवतधिह- 

प्रधम का सक्षिप्त परिचय, उसके प्रादीन बित्र और तीनों भागों को बृहत्‌ नामानुत्रमरिका, 

विश्चिष्ट पुरुषों फो जन्‍्म-झुट्लिया, पद-विद्दादि की सार्थ-वामावली भौद शुद्धिपत्र भादि 
महत्वपूर्ण विषयों के छ परिदिष्टों सहित ध्यात का परिदिष्द भाग || 


भाग ४ 


प्रकानश्नक 
शानस्पान राज्य-्पस्यापित 
राजस्थान ध्राच्यविद्या प्रतिष्ठान 
जयपुर ( शाजस्थान ) 
फऋ्रऋाकफ्रधपसतप्तझ णाश्ट्र्रारर अऋषडएह.एटधप वारडकाओ्प्ल्टट, ॥00पम्नएपएल्‍:. 


गन्नत््थात्र ठुशातातव वायमालत्रा 


राजस्थान राज्य हारा प्रकाशित 


सामान्यतः अखिल भारतीय तथा विशेषतः राजस्थानवेशीय पुराततकालीन 
संस्कृत, प्राकहृत, अपश्रंश, राजस्थानी, हिन्दी आदि भाषानिन्नद्ध 
विविध वाहमयप्रकाशिनी विद्विष्ट-ग्रन्थावली 


मधान समपादुक 


डाक्टर फतहसिह 
निदेशक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान 


अन्थाक्लू पद 
मुंहता नेणसी शी ख्याद 


भाग ४ 


प्रकाशक 
राजत्यान राज्याज्ञानुसार 
निरदेशुक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान 


जोघयुर ( राजस्थान ) 


मुंहता नेणसी री ख्यात 


यु कर सा | «४ +४ 
[ भूवपूवे मारवाड राज्य के महाराजा जसवंत्त्तिह-प्रपम के दी मृहता,नंणतों द्वारा 
राजस्पानी भाषा मे लिखित राजस्थात भोर उससे संवधित एवं सलग्न गुजरात, स्रौराष्ट्र भौर 
मध्यमारत भादि स्थित भूतपूर्व राज्यों का मध्यकालोन मूल इतिहास * 
रे 


भाग ४ 


सम्पादक 


आचाय बदरीप्रसाद साकरिया 


प्रकाशनकर्ता 
राजस्थान राज्याज्ञानुसार 
निदेशक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान 
जोधपुर ( राजस्थान ) 


विक्रमाब्द २०२४ भआारतराष्ट्रिय द्काब्द खिस्ताब्द १६६७ 
प्रथमावृत्ति ७५० श्ष्घ६ मूल्य ८.७४ पै० 





मुद़क - थी हस्थिसाद पारोक्, सापना प्रेत, जोषपुर 
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पूछता ७ इथ्याबाकी छपवे एएकुबकियाए गे) 9ड7सएपीसफ- 


छ्न्म्म्न्य्या प्वद्ततः 


छ>. ए87 998 शफ्ठप्त 
ख.,.ह.., 9. 746६6 


शणरघलका& एड्तएछा का छह शा 


एश्वष्ए एफ 


छरव६छ७व चउफि रवसंतघ्र8 29०आ०े40989 
फ़ज 


क0एमहरर 8 8570एए२255287 55ए/8 पार 
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छ्ए़ 
प्रश्र७ एॉ४७००कफ रिन्ेग्शफबा एडडरठप्रएव प्र;793 एच्वर्मशवाा4 
[ एमंउ&87न्‍क्रत तप्माए्भ्रएका, हछछडफारटपघ उ्छफ्राप्राापफ ] 
उ0एम्रएएार (एछम्मुंग्डधाडल) 


एछ,8. 20234 ] 2) वराह9% ए्रसाएशव- ह [2967 8.0. 


सठचालकीय वक्तन्य 


मेरे लिए यह सोमाग्य भोर हपं का विपय है कि धाज मेरा सम्बन्ध प्रमायाद द्दी 
राजस्पान प्राच्यविद्या-प्रतिष्ठान की उप्त महत्त्वपूर्ण साधवा को पृ्ति से हो रहा है थो भव से 
सात वर्ष पृ, स्वनामघन्य मुनि जिनविजय को भअध्यक्षता मे, श्राचार्य बदरीप्रह/ढ छाक़रिया 
ने प्रारर्म की थी । १९६६४ ई० तक इस ग्रन्य का मूलमाग एक सहस्र से भ्रधिक दृष्ठों में 
प्रकाशित होकर, तीन भागो में पाठकों के सामने प्रा चुका है। प्रस्तुत चतुर्े भाग मे बयालीस 
पृष्ठीय भूमिका के साथ कुल २०७ पृष्ठों मे ६ परिशिष्द दिये गये हैं । कुल मिलाकर १२०० 
से भी प्रधिक पृष्ठों मे समाप्त होने वाली यह “मुहता नेणसीरो ए्यात” भाचायें बदरीप्रसाद 
साकरिया के उस अझ्रथक परिश्रम, प्रदम्य उत्साह एवं प्रनुपम घैय्यें का प्रतीक है जिसने 
विष्त-बाघामौ के सामने कभी होर मानना नही सीखा । 


खेद है कि सम्पादक महोदय फे "एक रुयाति इच्छुक मित्र! १६३४ ई० में इस ग्रथ को 
प्रेस-कापी उठा ले गये जिसके फलस्वरूप इसका प्रकाशन उस समय न हो सका । भशस्तु, 
सपूर्श प्र में साकरिया जी के भ्रगाघ पाण्डित्य, एवं गम्भोर भ्रध्ययन को जो छाप दिलाई 
पहतौ है; उसको ध्याद में रखने से १६३४ से १६६० तक का व्यवधान कुध सह्य हो 
जाता है । 


इस गौरव ग्रथ को सुसम्पादित करके भाचाय बदरोप्र्नाद ने हि द भौर हिन्दी के समस्त 
प्रेमियों पर भ्सीम कृपा की है; भठत इस महान्‌ कार्य फे लिए सम्पादक महोदय को समाज 
और देश जो सम्मान प्रदान करे दह थोडा है । ग्रथ का महत्व उसके कलेवर में नहीं, भपितु 
उप्त लौकिकता एवं भ्रथंपरायणता मे हैँ जिसको इस ग्रथ में प्रमुखता दो गई हँ भ्रौर जो 
हमारे घिचारको एवं मनीधियों को दृष्टि मे उससे पूर्व गोण हा नहीं ध्राम उपेक्षित हो गई 
थी । “सुखस्प मूलम्‌ झर्थ.” को मुलाकर धर्म भौर मोक्ष की उपासना भ्रसम्भव हैँ । 

ग्रथ के प्रन्त परे जो सम्या शुद्धि-पत्र देता प्रावश्यक हो गया हूँ उसके लिए में प्रेप्, प्र 
रोडर भोर प्रकाशक की शोर से सम्पादक स्‍झ्ोर पाठक से क्षमा-याचना करता हूँ 

सम्पादक महोदय ने कई प्रतियो से मिलान करके ग्रन्य का वर्तमान पाठ निर्धारित 


किया है। यदि प्रादर्टटिप्पशियों मे पाठास्तरों का समावेश होसक्रता, तो वर्तमान सस्करण 
का मुल्य भौर भषिकझ बढ जाता, परन्तु भव भतीत पर पश्चाताप करना व्यर्थ हैं । 


[२] 
झाशा है कि लोकिक जीवन के अ्रध्ययत्त में रुचि रखने वाले व्यवित इससे प्रेरणा 
ग्रहण करके हमारी बतेमान श्राथिक समस्याओं का, उसी तत्परता श्रौर लगन से अध्ययत्त 
करेंगे जिससे इतिहास. समाजगास्त्र, भाषाविज्ञान आदि के विद्यार्थी "मूंहता नेरासी री ख्यात” 
का उपयोग अपत्ते-प्पने विषय के लिए करेंगे ३ 


जय हिन्द; जय हिन्दी 


गुरु पूरिमा, २०२४ | 
जोघपुर. 


फतहसिह 
एम,ए., डी.लिएं. 


१५ 


विषयानुक्रम णिकी, 


संज्वांसफ्ीय घफतप्य 


२. घारों भार्णों को सम्पूर्ण विषय-सुूची 


डर 


मूधिका भाग 


(१) भुभिका 

(२) महाराजा जतवत्त्तिह के दोवान भोर 
स्पात-लेखक मुहता नेणसी 

(३) महाराजा जसदतविह-प्रथम 


४, परिक्षिष्ट १-तोनों भागों की नामानुक्रमणिका 


३. चैयक्तिक-- 
(१) प्रुदंष लामानुकमणिका 
(२) स्त्री. | 


(३) प्रइवादि पशु नाम 


२. भौषोलिक-- 
(१) प्राम देशादि नाप्रानुक्राशिका 


(२) परवँत जलाशयादि ,« 

३६ सारफृतिक-- 
(१) प्रष, सस्था, कर, साथादि नाम्ानुक्रमणिका 
(२) देवो-देवता तीर्षादि न 


४, हम्पूत्ति (छूठे हुए नाम भोर उनके पृष्ठांक) 

परिद्विष्ट २-विश्विष्द पुरुषों को जन्म-कुण्डलिपां 

परिष्चिष्ट ३-प, उपाधि झौर घिददादि की सा्य-तामावलो 
प्ररिक्षिष्ट ४-पुत्र शब्द के पर्याय वे ्रपत्य प्रत्यपादि. 
परिद्विष्द ५०पात्र या बश्ज के पर्याथ,व प्रत्यपादि 
परिक्षिष्द ६-शुद्धि-पत्र 


श्न्र्४ 


३२५४-३६ 
४००४२ 


१०१०८ 
१०६-११७ 
११५ 


११६-१६४ 
१६१४-१७१ 


१७२-१८० 
१८१-१८५ 


ई८६-१६० 


१०१६० 


१६१-१६३ 
१६४-२०८ 
२०६ 
२१० 
२११-२३१ 


मुहता नेणसी री ख्यात के चारों भागों की 
संपूर्ण विषय - सूची 


भाग १ 


१. सीसोदियां रो स्पातत 


१. 


पार्ता (ग्रहछोत कहीज तिणरी) 


१ 
२. षात [कापा बुह।दित रो) ३ 


डे 
है. 


्््त स्व 


७. 


ड्ढा 


कि 


०. 
११- 
१२. 


१३. 
१४. 


१५६ 


१६. 
१७. 
श्ष, 
१६. 


बात रांणा राहुप रो ६ 

चार्ता इसरी [ने कवित्त- 

रावक्र बापा रा) ७ 

सोसोदिया रा भेद घन 
» यात राधा चौतोड़ रा 

धणियां रो ह 

पोढ़ियां री विगत (इतरी 


पीढ़ी तांई थे सर्मा कहांगा) € 
इतरो पीढ़ी दौतन्व्ाह्मण 
कहाणा १० 


» धात (हारीत रिश्त ने राषक 


बाप रो) ११ 
इत्तरी पीढो राधछ कहाँणा १२ 
प्राहृप ने राहुप रो बात १३ 
राणा हमोर सू" पाददियां 

रा बेटों री घिगत श्र 
पोत्त रांणा सांग रो श्पच 


शांणा उ्देसिय रो बात... २० 
धात राणा उर्देप्तिध उ्देपुर 

धसायां री इ्२ 
घादी राह री हकीकत इ्श्‌ 
गिरवा री हकोकत ३६ 


अयार छत री हकोकत ३६ 
बात (कद्पवाहा मार्तात्ध मे 
राणा भ्रताप बेह हुई फिणरी ३६ 


३५० ग्रेषाड रा भाज़रा रे दिगत ४० 


२१. 


र्‌ 


2० 


३०५ 
३१. 


नदी तौन री विगत-चावकछू, 
डाॉमिणो; पगधोई भर 


« दीवण ईं नाप्तभाज घिखा नू 


घड़ी ठोड इतरी, इतरा गांवां 
म्राहि डह 


« बनास नदी नीसरो हैरी 


हकीकत ४७ 


» घांत दारण पातिये गिरधर 


कही, पमत १६१७ रा 

भादषा सुदि ६ ने डर 
बात एक राधा कृ'भा चित- 
भरभियें री ५१ 
राणा राजधिध नू' पातसाही 
तरफ री इतरी जागोरी छ॑ 
तिघरी दिपत श्र 
बात १ सोसोदिया राघदवदे 
साबावत री, राघवदे नू' रांणे 
कु ने राष रिंणभल मारियो 
तिणरो भरे 


* बाते १ थीदू राभण फही 


मांडव पातसाह रो मेवाड़ 
भेलियो लागे तेरी ५५ 


» थांत (राणों प्रमरा रे 


घिखा री) भद्द 
गीत (राणा प्रभरा रो). १८ 
बात (सोदा-बवारहद 

थाहरू री) श€ 
घात पठोण हात्रोजांन ने 

रांणा उर्देत्तिप हरभाई येढ 

हुई तिणरों द० 
घात (राणा प्रा र॑ विज्ञा 

रो फेर) घर 


३] 


३४. सकताबत (परोयो) ने रावत 
जेधे रे मांसलों हश्नो तिमरो 
घात 

३3५. सोसोदिया च्‌ंडायतां रो साख 
३६. घात सीसोदिया डूंगरपुर 
घांतवाहुछा रा धणियां री 
चात्त घांसवाहब्दा रा 
मॉनसिघ री 

पात्र डू गरपुर घांसवाहका 
रा घणियां री (पोढ़ियां 

री बिगत) 

बात सीसोदियां री ( राव 
समरसी लोहड़े भाई नूं 
चीतोड़ दो तिणरी ) 

४०, पघात वांसबाहुछा री 

४१, बांसवाहुछा र॑ सींच री घियत 
४२, भह॒लोता री चौद्योस साल 
४३, पंबारां रो पीस साख 
४४, घहुवांगां री चौवीस साथ 
४५, साख इत्ती पड़िहारां भिक्ठे 
४६, सोकंफियाँ री साथ 

४७. वात देधछिया है धणियां री 
डंघ 
६, 


३७, 


डेप 


३६५ 


कांफकड़ हण गांवों 


२. बूदी रा घणियया री र्यात 


४० चार्ता (राव लाखण रा 


पोतरा हादा बूंबी रा 
धण्िां री) 


४९१, हाड रे पीढियां री विगत १०० 


मुंहृता नेणधीरी ख्यात्त 


द््ड 
६६ 


छ० 


छठ 
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७६ 
री] 
दद 
द्क्ध 
घर 
3] 
घट 
&० 
ह्‌० 


घात[जीहरण रा भुफाता री)8० 
देवक्िपे ने रांणा रे मुलफ़ री 


3.4 


६७ 


५२- घात हाई सूरज्षमल नारायण- 


बात में राणा रतनसी 
सॉमलो हुवो लिण समे री 


कह 


५३. बात (हाडा सुरजन नूं रंगा 


उर्देसिघ बूंदी दीवी तिगरी १०६ 
श्ह्३ 


४५४, बुदी रा देस री हक्कीकत 


$॒ छ्र्‌ 


ब्ब 


3] 


5६. 
श्७ 


भ्र्द, 


घ६ 


६०. 


६१५ 


दर 


घात (बूंदी रा देस रा रजन 

पूछता री चिगत) १६७ 
घाय्टिया चहुवाणां री पीढ़ी ११६ 
घार्ता (चहुधांण डूंगरसी 


चालापत रो) ११६ 
घात घहियां री श्शर 
चूदेलां री बात श्र७ 
बूंदेला री घात (फर्विप्रिया- 

ग्रंथ फेसोदास कियो तिण 

मांहै सूं) ६१८ 
एफण ठोड़ पीढियां घूं 

पिण भांडी छे (३० 
बारता गठर्बाधव रा 

धणियां रो ११२ 


३. बात सिरोही रा धणियां री 


६३ 
दर, 
६५. 
६६. 


६७. 
द्ट्ष, 


६€. 


७०. 


७१. 


छ्रे. 


छडे. 


बात (प्राबु लियां रो) ह्श्४ 
पीढ़ी सीरोही रा धणियां रो १३५ 


बात राव सुरतांण रो श्डर 
विचली घात (वैबर्ड विजे 

सूर्ज रो) टंड४ड 
बात (डूंगरोच देवड़ री) १६२ 
गोत चौथा जता रो झाढा 

इुस्सा रो कह्मो १७० 
गीत घोचा खीसा भार- 

अलीत रो १७६ 
धात (थिराद है परमने रा 
चहुरांगां री श्णर 
बात (सीरोही री हफीकत 
धघाधेला रामसिप मेणसी नूं 
जाछोर में फही) १७२ 


घात सीरोही रा धणियाँ- 
पादवियां री झाबू लिया री १८६० 
कवित्त-छप्पम सीरीही रा 
दीकायतां रा श्फ्ड 
कविता रामसिघ सिरोहिमे रा१६ १ 


चारों भागों की सम्पूर्ण विषय-शूची 


४. भापलला रजपूतां रो स्यात 


७५. 
७६. 


७७, 
७८. 


७६ 


घ१५ 
4२ 


*ब३, 
दड 
पर 
प६, 


प्७. 
प््फ 
प्‌. 
६०. 
छ््‌ 
€२. 
६३. 


ह४, 


६५. 


&६. 
६७. 


पवारा री भाषता साख रो 
हकीकत 

चात चहुवाँणां प्तोनगरा रो 
राव लाखभोतां रो 

यात सोतगरां रो 

बात सिघावलोकिनी (तापप्त 
स्ॉभण में सोमइया महादेव रो२१३ 
बात सोमहयो महादेव, 

कानड्देजी रो ने कांघछ 


श्च्३े 


२०२ 
रहर 


तथा घोजां रो २१६ 
बात (बोके इहिये रो, 

जाछोर रो गए भेछायो 

तिणरोी) श्२३ 
घात साचोर री श्२७ 
बात चहुधाणो साघोर रा 

घनियां री श्र 
पीढिया री विगत. + २१३० 
बात (बोर्ड रो) रण 
थोड़ा रो वसावक्ो र्४७ 
घात (कांपछिया घहुवोणां 

ईं सास री) रद 


चात (कूमा कांपकछिया री) २४८ 
बात खोधिया री (पीढियां)२५० 
बात (जल्ीची मांगकराव रो)२५० 
घात [पारू भांनछीत रो) २५३ 
वात (छीचो धाँना रो) २४३ 
धांत झख्हलवाड़ा पाटण रो २५८ 


कर्वित्त (चावई् पाठण 

भोगदी तिघरी साथ्ष रो) २५६ 
इतरा पाठण भोगवोी तिथ 

साथ रो कवित्त २६० 
पाटएा घादेला भोगवों 

हिप साख रो कवित्त रघ१ 


सोछकिया रो साख इतरो २६२ 
बात सोछकिया पायएण 


झाया रो २६३ 


६८, 


६६. 


(३ 


घात पाटण चाघोडा थो 
सोछक्षियां रे प्राद ज्िणरिी २६६ 
घात १ जाइंचा लाछा नू 
सोछकी मूछराज़ सारिया रो २६७ 


१०० धात रद्रमाठों प्राताद 

सिद्धराव करायो तिगरी २७२ 
१०१. कॉवित्त सिदराव घेंसिधदे रू 

देहुरे रा, ललल भाद रा 

श्द्या २७७ 
१०२ वात सोछकिया खेरश री २७६ 
१०३. सोछक्िया रे पीढिया रो 

विगत श्प० 
१०४, धात ( सालले रतने जेमल 

ने सारियों तेरी) श्५१ 
१०४ वात (जमल रतनों काम 

झाया रो) रप३े 
१०६. धात सोछको मायावता री २८३ 
१०७, बात सोल्ञक्षी राणा र॑ बाप्त 

दैसूरो रा धणियां रो रप४ 
५. कछवाहां री ख्यात 
१०८, पात राजा प्रयोराजरो... २०६ 
१०६, पोढी कछवाहा रो, भाद 

शाज्ञपाण मंडाई रष७ 
११०० कछवाहा सूरणशवशी फहीर्ज 

स्यारी बियत रा 
१११. फछवाहा री विगत २६९३ 
११२. कछधाहा री वसावक्री रो 

बविपत श्ध्श 
११३ घात एक गोहिला खेड रा 

घणिया रो ३३३ 
११४, थाव गोहिल खेड छाडने 

सोरठ गया तिषरो शे३े४ड 
११४. पंयारा रो उतपत ने पोढ़ी ३३६ 
११६. घात पंवारा री ३३७ 
११७. पवार घाघ रो भोलाद रा 


साखला हुवा तिणरी बिगत ३३८ 


४] 


श्श्षः 


श्र 


१२०. 
- इसरी पीढी जांगछू सांखलां 


१२१ 


१२२. 


मुंहता नैणसीरी ख्यात्त 


पीढियां री विगत 
(सांखलां री) श्३६ 
» सांखला जांगव्ठया रेडंड 


घात रापसी महिपाछोत री हडेंड 


रे रहो ४६ 
बात (चघूंडा, गोगा, श्रढ़कप्ल, 
हरभम, रांमवेपीर मे घूजा) २४८ 


१२३, पघात (नापो सांखलो ने फ़ेर) 


३५३ 


६. घोढां री खपत 


३१२४. सोढां री पीछी 
« बात पारकर रा सोढां री. ३६३ 


१२५. 
१२६ 


इ५५ 


» घात पौरफर री केध३ 
भाग २ 
स्यात भाटियां री 
« श्रे जदुबंशी फहोजे १ 
. घात् भादियां री | 
« जेसल्ममेर रा देस री हकीफत 
चीठलदास लिखाई डे 
.. पडाछरा गांवों री विगत है 
» जेसछसेर रा देस री हफोफत 
मुंः। लखे मंडाई द्ृ 


» घातत भावियां री पोछठी, 
चारण-रतनूं मोफब्ठ संठाई ृ 
» घात राधछ घड़सी री श्३ 
८. चंसायको रा गो, भवनों 
रतनूं कहे श्४ड 
भादी छन्नाछा फहीजे तिथरी 
बात १५ 


हु 


9 


११. 


१२. 


- बात (सोमबंज्ी भांध्यां रो १४५ 


हरिवंश पुरांण मांहै) 

घात विजेराध चूड़ाछे री श७ 
बाल घरिहाहां रो | देवराज 

घार ऊपर पयो तिणरी २५ 


१३. 
श्ड 


१५. 
१६. 
१७. 


१८ 
९१६. 
२०८ 


हो 


श्र 


२३. 


२४. 


२५. 
रद. 


२७. 
श्दः 


२६. 


३०. 
३१. 
३२. 
ड३े३. 


३४, 
३५. 


घात (घार रे मुंहते रो) २९ 
धात भाटियां री (साख 

मंगरियां री) ड््‌ 
घात गजनो पातसाह री ड््३ 
घात (राव जेसब्ठ री) झ्श्‌ 
पात (जेतक्रमेर री रांग 

मंडाई लिणरी ) ३६ 
कविता भादी सालयाहण रा 

(में श्रामली पीढियां) ३७ 
'घात्त राठोड़ सोमाच्ठ री डर 
घारता (घीकमसों री) डड 
घात्त (पात्तताह रा गुरु मारिया' 
ल्िणरो) 544 


घात (पूछ राज से फरमालदी री । 
जेसकछमेर ऊपर फोज घिदा 


क्रीबी) रद 
धात (मूलराज फना कमालदी 
लोथां मांगी लिणरी) ४६ 
घात (फमालदी मं हुठ फरने 

बिंदा कियो) भ्रू० 


चात (फर्मालदी गढ़ घेरियो) ४० 
घात (बीज उद्चारण री दूह्वा- 
सोरठा । श्राग्ली हकीकत). ५१ 
घात (राचक्र दुरद मिलोकसी री) ५६ 
बात (राधछ दूटो ने तिलोकसो 
मुंश्रा री | दूदा रा गोत) ६१ 
घात (रावछ घड़सी रांणा रत्तनसी 
रो वेटो कमालदी र॑ श्र सह्यो 


तिणरी *$६ 
चात्त (राषव्ठ हुआ तिणांरी) ७४५ 
पोढी (जेशछ सूं ) €२ 
धात (राघढ भीम री) ह्ड 
घा्त (रावछ भीम री फेर 

ने हुजी) ह६ 
मनोहरदास रा प्रवाड़ा १०३ 


बात भाटियां सांहे क्ेल्हुणां री 


साख श्श्र 


३६. 


३७ 


श्द, 


डे६ 


४० 


४१, 


४२. 
बह 


४४. 
४५, 
ड् 
४७. 
पद, 
४६. 
० 


५१५ 


५२८ 
४३. 
४४. 
भ५० 
६, 
२७, 
भ्रुध, 


४६ 


चारों भागों को सम्पूर्ण विषय-सूची [४५ 


राष फेहहण देरावर लिएा री 


दात (फेर दूजी) ११६ 
पघीकुपुर र॑ धणियां ने राठोईड 

सगाई तथा योशा १३२ 
फेह्हुणां ने घोकानेर शा 

धहियां सगाई ह३३ 
मार्टियां केलहणा में कछवाहां 

सगाई श्श्३ 
तत्दाई, कोहर ने धांया रो 

हुकौफत ११४ 
धात एक (राव मालदे तथा 

राव जैसा री) १३७ 


बात गाशक्ा फैलणा री १४० 
विएत (केल्हण शी पोढी, 

केल्हुणां रो सरह रा फोहर 

पत्ाई ध्ादि री) 

हमौर-्भादियां रो साथ है४४ 
बात (जेसा भाटिया रो साख) १५२ 
छपसो भाटिया रो साल. १६६ 
सरपघहिपा रो पीढ़ी २०२ 
बात सरवहिरयां री रग्२ 
घात सरवहिया णैप्ता रो २०६ 
बात (सरवहिया जैसा ने 


पातसोह री) २०७ 
बात (सरवहिये जेसे चारण 

रा मांणत छोडाया र्ण्५ 
वात जाडेचा री २०६ 
बात रामधण भुज रा धणियारी २०६ 
पीढी र्शर 
गीत फुबर जेहा भारावत रो २१५ 
बात लाखे री २१६ 


बात (जाडेचा फूलघघक्क री) २२५ 
बात (सलाम ऊनड़ सावब्सुथ 
कवि रोहडिया नू झ्राउठकोड़ 
सामई दी तिण रो) २३६ 
घात १ जाम ऊनड साधक - 
सूध रो र्इ८ 


६०. थेंढ १ जाम सच्ते में म्रमोशान 
हुई तिणरी धात २४० 
६१. दांत १ झाता हायप्तिध मान 
घिघोत ने जांदंदा घसा घव- 
छोत न॑ जाड़ेचा साहेव हमी रोत 


देंढ हुई तिघरी र४४ 
६२. बात (काला दायपधिध ने 
जाईचा साहेव रो) र४६ 


६३. बात १ जाइंचा साहिब रो 
ने झाला रायतिघ रो फेर 


लिखो २४५३ 
६४. भाला रो पंसावव्टी २५६ 
६५. वात भाला री श्श्८ 


६६. मेथाड रं राजा री वात. २६२ 
६७. मेयाड़ रा फालो रो पीढी. २६४ 


प. राठोड़ां री ख्यात 


६८. रावजों थी सीहेमी रो घात २६६ 
६६. राय भांसवानजी रो घात २७६ 
७०. वात राव कानइदेजी री. २६० 
७१. राघढ मालोनी री धात. २४ 


७२० थात घोरमजों री २६६ 
७३- घात रावजों चूईंजी री ३०६ 
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राजस्थान वीरो शोर सतियों का देश है। इसकी मिट्टों का कण-कण 
जीवनी-श्क्ति का स्रोत है। सहस्रो अ्रप्रतिम घूरवीरों के श्रोजस्वित रक्त की 
प्रसख्य भावनाशो और प्रनगिनत सतियो के जौहर की पांवन भस्म के योग 
से उसमें वह जीवनी-शक्ति समाई हुई है कि जिसके दर्शन मात्र से मुर्दा दिलो 
में घूरत्व उत्पन्न हो जाता है। वह जीवन की सार्थकता और भ्रनोखे जोवट 
की एक सजीवनी है। उसमें जीवन की निस्पृहता, सहनशीलता, हृढता झौर 
फठोरता के साथ भावोद्रेकता भ्रौर मानवीय सवेदना की सुषमा भोतप्रोत है । 
राजस्थान की सबसे बडी विशेषता यह रही है कि इसका इतिहास स्वय युद्ध 
फला के विशारद मातृभक्त वीरों ने खड़्ग-लेखनी की नोक से अपनी रक्त-मस्ति 
द्वारा चित्रित किया हैं। यह भ्रसख्य सती वोरागनाभो के जोहर-यज्ञो भौर 
बीरो के मरणोत्सवो (भ्रभूतपूर्व भौर भ्रगणित नारी भौर नरमेघो) का इतिहास 
है। जीना है मरते के लिये भौर मरना है जोने के लिये--इस रहस्यमय 
जीवन-मरण विज्ञान के नित्य व्यवहार झौद प्रत्यक्ष उदाहरणों की भनुभूति 
राजस्थान का इतिहास है। वोरो के समान ही युग-युगों तक मात्मज्ञानोपदेश 
भौर पथप्रदर्शन करने वाले भ्मेको ज्ञानी-भक्‍्त भौर कवि-कुसुम यहाँ प्रफुल्लित 
हुए हैं, जिनकी मघुर सुवास विश्व-साहित्य में भ्जोड हैँं। ऐसे बोरो, भक्तों 
झौर कवियो का राजस्थानी साहित्य प्रत्येक दिशा में प्रागे बढा हुआ हे । 
राजस्थानी साहित्य गद्य (ख्यात, वात, हकीकत, वचनिका इत्यादि) और पद्च 
की अमेक शैलियां प्रपनी मौलिकता के लिये प्रसिद्ध हैं। इन सभी परपराश्रो 
में झ्नेक उत्कृष्ट कोटि की रचनाओं का सुजन हुभ्ना हूँ । भ्रनेक विद्वानों मे इस 
भाषा को सम्पन्नता व साहित्य के वेशिष्टय पर अनूठे उद्यार प्रकट किये हैं । 





१. (प्र) डिश्लुकधिधय 5 प्रीढ ाहुपकट्ू० 0६ 4 जि३एढ बाते पलणर 9९०7६ 
एशुग8पी शा दशा ॥5 3 वध्टाब्णाठ 06 दाएगाए, ॥8 ३०० बयणाड 
गाल शादागरष्तार5 ०६ 06 फ़णोते 5 प्रावुण८-.. ७ ॥000ए आ०्णैत 9६ फ्ावत० 
०फ्रफछपॉऑणए 07 पर ज्ण्णा। ० गएतठेध्या [72,. फ6 जग: ० धार 


२] मुंहता चैशासीरी ख्यात [ भाग ४ 


राजस्थानी साहित्य की प्रमुख भाषा मारवाड़ी है, जिसका प्राचीन नाम 
मरुभाषा है' । इसी मारवाड़ी भाषा में लिखा गया अपरिमित गद्य-पद्धमय 
साहित्य राजस्थान का ही नहीं, श्रपितु समस्त भारत का मौलिक श्रोर गी रवपूर्ण 
साहित्य है । इसमें ल्यात साहित्य श्रपना विशज्विष्ट स्थान रखता है । ख्यात- 
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(ई) परग्रेद एरषगरणः 0त एुलण्फरो० जी०. कष्धर ए३[गागीत्षयां 8 गच्यरए एज0 
९०7०६... ४ 88 8०0 प्व०7९ 8ट्बरोपटड पबछ प्रथाएं काए070870 |वाठ्रप्रवछुट 
908 बात घी जावे पा 3४ ठप्रुंश॥0, 97050; 8$84॥7056, 
0पंए३, च9एबयब70, जगत, 24900, ठैप:976९, 589९8०, (५) :१/ 8 
छाब्लप, परपाएं) ब0वे [्रवविए, 

'-पाप्रवंफ्बा अेवा 8075 67 7943, 9. 759 


२. भाठवीं शती के प्रसिद्ध प्राकृत ग्रंथ कुवलयमाला में भारत की १८ भाषाओं में सरुसाषा 
को भी गिचाया गया है। श्रवुलफजल ने भी अपने इतिहास ग्रंथ श्राइन-इ-प्रकवरो में 
मारवाड़ी साथा का स्थान अपने समय की समस्त भाषाओ्रों में महत्वपूर्ण चताया है । 
प्रपश्नश की परम्पर सीधा संवंध इसी भाषा में सुरक्षित मिलता है ॥ 


भूमिका [६ 


साहित्य ऐतिहासिक हृष्ठि से बहुत महत्त्वपूर्ण है, किन्तु साहित्पिक भौर 
सास्क्ृतिक दृष्टि से भी इन स्यातो का महत्त्व बहुत भ्रधिक है । 
'स्यात! धब्द 

राजस्पानी में 'ह्यात' शब्द प्रायः इतिहास के पर्याय के रूप में ही प्रयुक्त 
होता रहा है | 'स्यात! मूलतया ससस्‍्क्ृत भाषा का छाब्द है। यह 'र्या'-प्रकथने 
घातु से 'क्त' भ्त्यय होने पर निष्पन्न होता है। सस्क्ृत भाषा में मुरयत. इस शब्द 
के ये श्र प्राप्त हैं-.- 
» ख्यातिप्राप्त या लब्धनाम । 
- भाहृत या झावाहित । 
- विदित या परिज्ञात । 
. कोत्तिमान या सुप्रसिद्ध । 
« वक्त या ज्ञप्त 
» भ्रभिहित या नाम दिया हुआ। शौर 
» प्रख्यात या लोक-विश्वुत भ्रादिर । 

किन्तु उत्तर मध्य-कालीन राजस्थान के इतिहास के लेसको ने 'स्यात' शब्द 
को ही श्रौर भ्रधिक विस्तृत श्रर्य का व्यजक वना कर प्रयुक्त किया है। उन्होने 
इसे इतिहास ( इति-|-ह+-झास्ततनपिछली घटनाझ्रों का परम्परागत विवरण ), 
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३. देखिये सस्कृत, हिन्दी, गुजराती भोर मराठो धब्दकोश-- 
(१) मोनियर विलियम्स ३ सस्कृत-इगलिश डिक्शनरी, न्यू एडीशन 


(२) जे०्टी« मोलेस्वर्थ ४ मराठी-इगलिए डिब्शमरो, दूसरा सस्करण १८४७ ई० 
(३) एनण०्वी० रानाडे डर भा छः १६११ ई० 

(४] द्वारकाप्रसाद चतुर्देदी : सस्कृत धब्दार्थ कोस्तुम 

(५) गिन्च्च० महता ४ सस्कृत गुजराती दब्दादर्श १६२६ ई० 


(६) पन्‍्यास मुक्तिविजयजी : क्षब्द रत्न महोदथि सबत्‌ १६६३ 
(७) भमरकोश 
(८) भमियान चिस्तामणि कोश 

हिन्दी शब्दकोशों में 'त्यात' शब्द के ध्र॑ं-१. प्रसिद्ध २. कथित ३ वह कविता 
जिसमे योद्धामों का यज्यो गान हो आदि प्रादि॥ 
गुजराती कोश्ञों में--१. कपत २. कया ३. घोषणा ४. कहेलू ५- जाणीतु" शादिता 
मराठो कोशों मे--६. पराक्तम २ कीत्ति ३. प्रसिद्धि भादि, भोर 
प्राकृत कोशों मे--विश्वुत, प्रसिध्द झादि। 


ड़] मुंहता नैणसीरी ख्यात ; [ सांग ४ 


ऐतिह्य ( पौराणिक वुत्तांत ), भर इतिवृत्त (5 विशिष्ट घटनाएं ) श्रादि का 
व्यंजज माना भौर तदनुकूल 'र्यात' शब्द का प्रयोग किया ३ 
ख्यात शब्द का भ्राधुनिक इतिहासकारों ने इतना व्यापक अर्थ न लेकर, 
इसके स्थान पर “इतिहास छाब्द को ही श्रपता लिया, फलता वहू तत्कालीन 
राजस्थान के इतिहास-लेखकों की अपनो ही वस्तु रह गई। फिर भी इस 
ज्यात! शब्द को लेकर जो ऐतिहासिक साहित्य रचा गया है, उसका इतिहास- 
कारों की हृष्ठि में महत्वपूर्ण स्थान बना हुआ हैं, भ्रौद वह उनके लिये शोध 
की झमूल्य निधि है । 
ख्यात-साहित्य फा सहत्व 
यद्यपि देश के इतिहास श्रौर उसकी सांस्कृतिक परम्पराश्रों को श्राज एक नये 
हष्टिकोण से सोचमे श्लौर विचारने की श्रावक्यकता हैं। केवल राजाश्ों श्रोर 
सवाबों श्रादि शासकों के माध्यम से देश के इतिहास को लिखने श्रौर उस 
परम्परा-हृष्टि से उस पर विचार करने का श्रव उत्तना महत्व नहीं रहा, तथापि 
उनके काल में जो इतिहास निर्माण हुआ है, वह एक श्रभृतपूर्व संक्रान्ति काल 
का इतिहास हैं। देश की राजनीति ग्लौर साम्ताजिक एवं घामिक परम्परामों 
पर उसका प्रमिट अभाव हैं । वह अत्यन्त महत्वपूर्ण श्रोर चिरस्मरणीय काल 
था। इसके कारण देश में एक नया मोड़ आया, श्रतएवं इस काल में घटी 
घटनाश्रों फो किसी भी प्रकार भ्रांखों से श्रोफ़ल नहीं क्रिया जा सकता । ख्यात 
साहित्य में वणित ये सभी घटनाएँ हमारी सभ्यता झौर सांस्कृतिक चेतना की 
बर्तमान भ्रौर श्राने वाले युग के अनुकूल बनाये रखने के लिये नितान्त 
उपयोगी हैँ । 
सामन्‍्तणाही की कुत्सित भावनाओं के कुछेक वर्णनों श्रौर घटनाप्रों को 
यदि हम उस काल के इतिहास में मुजरा करके देखें तो तत्कालीन सामन्‍्त व 
उत्के साथ के इतर वर्ग की देश-भक्ति, त्याग, ऐश्वर्य और उज्वल चरित्र आदि 
मानव-झादश्श श्लोर उनके काल की अनुपम वास्तु-कला, संगीत, शिल्प भौर 
विज्ञाच आदि की प्रगति के वर्णन हमें श्रपनी संस्कृति के गौरवपूर्ण भ्रतीत की 
पुनरावृत्ति कराते हुए दिखाई पड़ते हैं। तभी हमें ऐसा प्रतीत होने लगता है 
कि सांस्कृतिक निधि की यह असूल्य ऐतिहासिक सामग्री हमारी परम्परा के 
अनुकूल नव-इतिहास-निर्माण का एक श्रावश्यक आधार है । 
हमारी सभ्यता श्रीर संस्कृति का मूलाघार हमारा ब्रद्वितीय सरस्वतो- 
- भण्डार, जो संसार में सभ्यता का एक मात्र भण्डार भौर बीज रूप था--उसके 


भूमिका [४ 


लिये एक घोर संवर्तक-काल झाया भोर उसे भध्मानवीय क्ृत्यों भौर तरीकों 
छारा नष्ट किया गया । भाज उसका सहस्रांश भी शेप नहीं है। किन्तु जो 
कुछ जितना, जैसो भी प्रवस्था में श्रौर जिस किसी भो प्रकार बचा रह गया, 
उसी के कारण हम भौर हमारी शताब्दियों से लडखडाती हुई संस्कृति आज 
भी जीवित है।” उसे भ्रव तत्वज्ञ भौर मनीषियों की संजीवनी वाणी भौर लेपनी 
द्वारा नवजीवन प्रदान करने के अनेकत्र प्रयत्न किये जाने लगे हैं । 


झनेक शोध झौर प्रकाशक संस्थाएँ इस क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण और 
आवश्यक कार्य सम्पादन में लगी हैं। उनमें प्रमुख राजस्थान सरकार द्वारा 
महान्‌ पुरातत्वाचार्य पदञ्मश्नी मुनि श्री जिनविजयजो के निर्देशन में संस्थापित 
'राज॑स्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर है। इस ससस्‍्या ने झपने शेशव 
काल मे हो पनुपलक्षित साहित्य-निधि के श्रनेक रत्नों को प्रकाशित किया है 
भौर प्रकाशित करने में तत्पर है। उन्ही प्रकाशनों में स्यांत-साहित्य का 
संर्वोपरि प्रन्ध--राजस्थान, मालवा, ग्रुजरात, सोराष्ट्र, कच्छ भर तिन्ध भ्रादि 
का लोक विश्रुत इतिहास भोर प्रन्य विविध विषयों से युकत यह 'मुहता नैणसी 
री र्यात' नामक साहित्य है । 
इस ख्यात का महत्व 

“मुंहता नेणसी री ख्यात*” जोधपुर के महाराजा जसवंतर्सिह प्रथम के 
दोवान श्र भ्ोसवाल जाति के प्रस्चिद्ध मोहणोत वंश के विर्यात मुंहता नेणसी 
जयमलोत द्वारा रचा गया राजस्थान की प्रसिद्ध मारवाडी भाषा का पपतनतो 
कोटि का अनूठा मध्यकालीन इतिहास-ग्रथ है। राजस्थान के भूतपूर्व देशी 


४. 'दोप वारो देस, उ्यारों साहित जगमगे ४ [जिनका साहित्य सर्वेतोमुली प्रकाश्म- 
मान है, उन्हीं का देश झपनी सस्कृति को परंपरा को सदा उस्तत बताये रह कर 


संसार में शोमा पाता है ।] 
“-स्व० श्री उदयराज उज्ज्वल 


"मुंहता न णती री स्यात! इस ग्रधामिघान का भर्थ यद्यपि इस भूमिका को पढ़ने से स्पष्ठ 
द्वो जाठा है, तथापि इसकी 'रो” विमक्ति के इस प्रकार के भन्य ख्यात ग्रस्यों के नामों 
को तुलना में इस प्रन्य के नाम की री! विभक्ति का भोषित्य क्षोर संयति किस प्रकार 
है, स्पष्ट करने की प्रावश्यकता है॥ 'राठोड्शा रो ख्यात/--राठोड बंध की स्यात या 
इतिहास, 'मेवाड़ री ख्यात' सेवाड राज्य का इतिहास' में 'रो' विमक्ति छा धर 'को' या 
मंबधित' है ॥ पर यहाँ इस “रो! विभक्ति का घथे की! या संबंधित” न होकर 'के 
द्वारा लिखी गई! होता है । 'मुहता नेणसी री ख्यात! -- “मूंहृता नेणती द्वारा छिखी 
हुई रुपात या इठिहास ग्रन्प! होता है ।. 


का । मुँहता न॑खसीरो स्यात [ भाग ४ 


राज्यों में ख्यात के नाम से अनेक ग्रस्थ लिखे गये हैँ, उत्त सब में “मुंहता नेणसी 
री ख्यात' बहुत महत्व की है' । इतिहास के सभी विद्वान्‌ अन्य ख्यातों की 
अपेक्षा इसे श्रधिक विश्वस्त मानते हैं । स्व० म० म० रायबहादुर गौरीशंकर 
ही० ओम मे अपने इतिहास-अन्यों में श्लोर स्व० रामनरायण दूगड़ द्वारा किये 
गये इसके हिन्दी श्रनुवाद के दोनों खण्डों की भूमिकाशों में ठोर-ठोर इस स्यात 
की प्रशंसा की है भर राजस्थाव का पिछला इतिहास लिखने के लिये इसे 
बहुत महत्त्वपूर्ण भ्रौर विद्वस्त बतलाया है ।* मूं शी देवीअसाद मृसिफ ने तो 
सैणसी को 'राजस्थान का अबुलफ़जल' धौर उनकी लिखी हुई इस ख्यात को 
“आ्राईत-इ-प्रकवरी' की कोटि का इतिहास-म्रन्थ कहा है" । 





६. इस स्यात के महत्व का इसी से पता लग जाता है कि इस संस्कररा के थुर्वे इसके दो 


छ 


संस्करण भर प्रकाशित हो चुके हैं ॥ एक संस्करण हव० श्री शमकर्णजी झ्ा्ोपा 
द्वारा मूल रूप में उनके विज के रामए्याम प्रेस में मुद्रित होकर उन्हीं को भोर सै 
प्रकाशित किया जा रहा धा, परन्तु वह सम्पूर्ण नहीं हो सक्रा था। दूसरा संस्फरण 
इव० श्री रामनारायणजी दुगड़ का हिन्दी भनुवाद है, जो हव०७ श्री गौ० ही० भोमा 
द्वारा सम्पादित होकर फाप्ी सापरो प्रचारिणी तभा को श्रोर से दो भागों में अकाशित 
हुश्ना है । पहला भाग सं० १६८२ वि० में घोर दूसरा इसके ६ वर्ष वाद सम्बत्‌ ३१६९१ 
में प्रकाशित हुप्ना है। 
इससे भी भ्रधिफ महत्व फी बात यह है कि नैणसी के बाद की लिखी हुई श्यात्ों का 
शाधार भी प्राय; वेणसी री स्यात हो रही हुई मालूम होता है। उनमें प्रनेक प्रसंग 
संखसी री ल्यात के यों के यों उद्घूछ कर लिये हैं । बदाहरण के तौर पर दयाक्ृदास 
शी त्यात, जिसके भ्रकादित संस्फरण दूं. भाग [पहला गाय अ्रकाकितत नहीं हा] के 
अनेक स्थलों में से दो एक प्रसंगों फरी भोर संकेत करना काफी होगा | 
नैणसी री स्यात; भाग ३, पु० १३ झौर दयालदास री झ्यात पृ० ८ 

डर के नेकछिय क क्र छः क्पिन 

का. # # हे # रैरे०्-१२११ ५. » 5रे, २६८ इत्यादि । 
वि. स॑. १३०० के श्रासप्रास से लगा कर उसकि लिखे जाने के समय तक्क करे 
इतिहास फे लिये न॑णासी का ग्रन्थ अनुपम वस्तु है। ... ... यदि नैणासी की स्यात्त 
देखे बिना कोई राजपुतामे का इतिहास लिखने का साहस करे तो उसका ग्रन्थ कभी 


संत्तोषदायफ नहीं हो सकता ॥ 
“थोक निर्व संग्रह, सूत्ीय भाग, पृ. ७५ 


« स्व॒० मुंशी देवीग्रसादजी तो नैखासों को राजपूत्ताने का अ्वुलफजल फहा करते ये झौर 


उसके इतिहास पर बड़े मुग्ध थे। मुंझोजी ने श्रगस्‍्त १६१६ क्षी सरस्वती में शजस्थात- 
इतिहासज्ञ मूंता नैखसी को स्यात के विषय में एक लेख छुपा कर उसके सहत्त का 
पर्चिव दिया था । “प्मोका निबंध संग्रह, तृतोय साग, पृ० ७४ 


भूमिका [७ 


भस्तुत हयात का सर्वाधिक महत्त्व इस बात में भी है कि न॑णसी मे स्यात मे 


प्राप्त समस्त सामग्री साभार स्वीकार की है । उन्होने लिखने वाले, भेजने वाले, 
सुनाने श्रौर लिखने वालो के नाम ही नहीं लिखे, अपितु कही-कही तो उतका 
पूरा परिचय, सम्वत्‌, मित्ी श्रौर स्थान भ्रादि के माम भो दे दिये हैं। उनमें कई 
प्रसिद्ध डिगल-कवि शौर चारणजन हैं' । 


&्‌ 


(१) पोष रणा ब्राह्मरा कवीसर जप्तव्त रो भाई जोशी महेददास। 


(२) मुद्रतो ल्लो, स० १७०० माह वदी € मेडते में जेपलमेर रो हाल लिखायो । 
(३) भाठों महेसदास धत्रात्मा भादियाँ री बात, स० १७०६ फागर सुदो १५ शी 
लिछाई, स० १७२१ माह मांहे लिख मेली । 
(४) मुद्ते नरसिघदास जेमलोत (नैणसी रो भाई) डूगरपुर में रावक् पूजार 
करायोड़ो देहरा री प्रशह्ति लिख मेली, समत १७०७ में 
(४) बूदेला घुमकरण र॑ चाकर घहसेन मडाई, स० १७१० 
(६) धारण भातियों गिरघर स० १७१६ रा भादवा सुदी ६ । 
(७) घारण मूल रुद्रदास भांण रे साया मूला रे पोतरे कही घमत १७१६ रा थंत 
भांहि । 
(४) छ४० १७२१ रा जेठ मांहै ० रामचन्र जगनाथोत महाई ) 
(€) लिडियो शॉवराज पिसोदियां री धरण्डावठ साला रो दुचान्त लिखायो स* १६२२ 
शा पोह बदी ५॥ 
(१०) बात एक बोदू काम कही | 
(११) दघवाडियों खोंवराज, दाद पठांश हांजीखान राण उर्देत्िघ वेढ हुई तिश॒री लिख 
मेली । समत १७१४ रा वैधाल माँहे । 
(१२) देवडो भ्रमरो घदावत रो परधान वाघेलो राम्धिप नूं धर नेरासी करते मेधियो, 
उस रही । 
(१३) मुद्ृणोत धुदरदास णाछोर पका लिख मेली 3 
(१४) रवनू” गोकुछ पीढियां मडाई ! गोकछ रतनू कह्ो। 
(१५) चारए चादिण लछिडियो। 
(१६) साठ खगार नोलिया हे पड़ियारा री साखा लिखाई ! 
(१७) भाट राजपाण उदेहोरो, पीढो कछवाहा रो मढाई। 
(१८) वात १ जीव रतनू घरमदासांणी कही ने पहला चुणो थो तिका तो लिसी हीज 
हुठी । वात जाडेचा साहिब री ने झासा रागधिघ यो फेद लिखी ॥ 
(१६) भाखडो रावक भीम रो भाष्तियों पोरो कहे । 
(२०) राव नींबो महेखोतत सवणी ॥ 
(२१) गाडण पसायत। 
(२२) बारहठ छींदो + 


घ्ु मुंहता नैणसीरी स्यातत [ साय ४ 


मैखसी ने श्रपती ख्यात में लगभग ६ दताव्दियों के जीवन श्ौर साहित्य 
का महत्वपूर्ण परिचय दिया है । श्रपञ्रंश भाषा की परम्परा से प्रभावित 
मारवाड़ी भाषा में लिखा गया यह विवरण 'विक्रम सम्बत्‌ १३०० से १७०० 
तक राजनीतिक, सामाजिक श्रौर सांस्कृतिक सभी प्रकार की गतिविधियों का 
विस्तृत झालेखन है । यद्यपि पहले का जितना वृत्तान्त है, वह सभी 
प्रायः जनश्रुतियों या चारण-भाटों की वहियों से प्राप्त किया गया है, 
तथापि १६वीं शी से १८वीं छाती तक का विवरण प्रायः शंकाओों से परे 
श्लौर विश्वसनीय है । * 


स्यात की सापा 

इस ख्यात की भाषा लगभग तीन सौ वर्ष की पुरानी मारवाड़ी भाषा है । 
यद्यपि यह भाषा उतनी कठिन नहीं है तथापि हिल्दी के विद्वान इसका सही-सही 
समझता उतना सुलभ नहीं समभृते। फिर डिगल के गीत, छप्पय, दोहे 
झादि को समभना तो उतकी दृष्टि में श्रोर भी कठित है** । 

इस ग्रंथ की मारवाड़ी भाषा भारतीय आय भाषाओं की श्रपश्नंश परंपरा 
की निकटतम शाखा के प्रौढ़ गद्य का उत्क्ृष्ठ रूप है जो राजस्थान की सभी 


(२३) घारण वीरधवक दूहा कहै। 

(२१४) गाडण सहजपाक । 

(२५) सांवलछसुध रोहड़ियो 

(२६) भांखों मीसण, घडो भाखरां रो फहणहार । 
(२७) ढाढी** १११ *९*०५५० । इत्यादि ॥ 


इनके भ्रतिरिष्रत वरहठ ईसरदास, दुरसो झाढो, फेशवदास, रतनू' हवलो, बारठ 
बीदू, प्रासराव रतनूं। भासियों दवो, लल्ल माठ झौर चारर चांदो झादि डियल के प्रसिद्ध 
फवि शौर कुछ वात या हालात, जिनके सुताने या लिखाने वालों का नाम स्मरण नहीं 
रहा--नैणसी मे 'एक वात यूँ सुणी” था 'संसत १७२२ झासोज मांहै परवतसर मांहै 
लिखी' इस प्रकार से उनका भाभार माना है। 

१०. नेणती फी अनुपम स्थात २७५ वर्ष पूर्व को मारवाड़ी भाषा में लिखों हुईं हैं, जिससे 
दाजपूताते का रहने वाला हरएक ब्ादमी सहसा ठोक-ठीक समझ नहीं सकता। 
ाजापों, सरदारों भादि के पुराने गीत, दोहे भादि भी उसमें कई जगह उद्धृत किये गये 
हैं, जिवका ठोक-ठीक समझता तो झौर भी कठिन काम है । 


“-औरा निवंध-संग्रह, तू. साय 


भुमिरा [६ 


बोलियो से भ्रधिक विकसित भोर भान्य पश्चिमी सारवाडी”** की परंपरा का 
प्राचीन धौर प्रधान रूप है। भाधुनिक राजस्थानी भौर गुजराती के रूपो में 
विकसित होने वाले झकुरो का (विभक्तियों, प्रत्ययों झादि के योग से) देश- 
कालिक निकटतम भेद बताने वाला एक सागोपाग नमूना है*' । भन्य भारतीय 
भाषाझों की समकालीन परपराप्ो को तुलना में इसको परम्परा भपने विकाश्न में 
अग्रणी, परिपवव भ्रोर अधिक प्राचोन गद्य-शंली का रूप है। इसमे पुष्ठ गद्य- 
साहित्य के सभी रूप ख्यात'*, वात, वारता, विगत, विरतत, हकीकत, याद, 
झादिदास्त, हाल, अ्रस्ताव, हृवालो, सिघावलोकनी, मिसाल, साख, परियावलो, 
वसावली, पीढिया झादि सभी प्रचुर परिमाण में विद्यमान हैं। इन सव मे ख्यात 
साहित्य प्रमुख है । वात, हकीकत, विगत भादि के भी झनेक छोटे-मोटे हस्त- 
लिखित इतिहास-प्रथ प्राप्त हैं, जो ख्यात के भावश्यक झग होने के साथ उसका 





११० भाधुनिक शोध विद्वानों ने इपछका तमाम 'प्राचीन पश्चिमो राजस्थानी” रखा है जवकि 
गुजरात के विद्वानों ने 'जूनी गुजराती” प्रथवा 'माह-गुजेंर भाषा! भ्मिद्ित किया है। 
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>-95 भः१ 5 8. ठसव्फणा 
पकाट्णाड४८ $एए०ए ० प्रव० एक, 2 छग0 ] >ब8०७ 35 
१३. हयात की आरचीनठा के ध_म्बन्ध में पीटरसन, दूसरी रिपोर्ट में भन्धेराधव भादक के 
कर्ता मुरोरि कवि का यह इलोक दृष्टस्य है| मुरारि फवि का समए ध्वी -श्वी शताब्दि 
माना जाता है। 
चर्चामिश्चारणाना क्षितिरमण ! परांप्राप्ययमोद लोजा 
मा कोतें; सोयिदल्लानवगणय कवि प्रात (?) वाणी विलासातू । 
गीत ख्यात॑ व ताम्ता किमपि रघुपेरध यावत्यासा - 


ट्वाल्मोके रेव घात्रीं घलयहि यश्यो(दा?) मुद्रया रामचर्ध ॥ 
परम्परा : भाग ११ भोर १५-१६ तथा 


सा. प्र, पत्रिका, भाग १ चब्द्रघर एार्मा गुलेरी का चारण' तामक लेख । 


१० | भुंहता भैणसीरे ख्यात 


विकसित परिमाजित श्रोर प्रौढ़ रूप है । किस्तु स्वतन्त्र रूप से भी इसका महत्त्व 
स्पातों से कम नहीं है। रूपांत के आवद्यक अंग-रूप इन शब्दों का श्रर्थ भ्रपते 
साधारण भश्रथों से कुछ भिन्न होने के कारण यहाँ संक्षेप में प्रत्येक की जानकारी 
देना श्रप्रासंगरिक नहीं होगा, जिससे कि उनके महत्व को समरका जा सके+-- 
स्यात * 
मोटे रूप में ख्यात इतिहास को कहते हैं जिसमें युद्ध भ्रादि प्रसिद्ध घटनाश्रों 
का बिस्तार से वर्णन किया हुआ होता है ! श्रध्याय के रूप में भी ख्यात शीर्षक 
देकर वर्णन या वृत्तास्त के रूप में ख्यात ग्रंथ का विभाजन किया हुश्रा होता है । 
'हैणसी री रुयात! में ऐसे श्रनेक विभाग हैं । जैसे--'भ्रथ सीसोदियां री ख्यात 
लिख्यत्ते', 'प्रथ ख्यात भाटियां री लिख्यते' इत्यादि | वात्त, हकीकत श्रादि इसके 
श्रमेक पेटा विभाग हैं ६ 
बात, वारता 
वर्सनार्थंक 'ख्यात' श्ीषंक में किसी वंश या व्यक्ति श्रादि की प्रसिद्ध 
घटताओं का विवरण प्रायः बात! छीषेंक से विभकत किया हुआ होता है । 
स्वतंन ऐतिहासिक वात-साहित्य की वादे बड़ी होतो हैं * । 


हकीकत 

स्थान विद्वेष की स्थिति फा वर्णंन प्राय: हकीकत कहलाता है। यह ख्यात के 
समान बड़े भ्रंथ के रूप में भी होती है जैसे--'जोधपुर री हकीकतत' | 
पीढ़ी 

ख्यात का एक आवश्यक श्रंग हैं। इसमें वंशानुक्रम के साथ चिशिष्ट व्यक्ति 
के जीवन की विशेष घटनाश्रों का उल्लेख भी किया हुमा रहता हैं । 
साख ह 30. + # 
(१) विशिष्ट व्यक्ति-के चाम पर वंश-वृक्ष में से प्रस्फुटित शाखा वाले 
बंध को साख कहते हैं, जेसे--ऊदावत, जेसा-भाटी इत्यादि इसे वंसावली भी 
कह देते हैं । (२) धटना विशेष भर स्थान के नाम से भी 'साख' प्रस्फुटित होती 
है, जेसे--माला, छात्राढ्ा श्रोर महेववा, वाड़मेरा आदि । (३) किसी बात 
की साक्षी के रूप में उद्धुत छुंद भी 'साख' कहलाता है, जँसे--साख रा दूहा । 


१४. 'वात परगने जोधपुर री” (हस्तलिखित) में जोधपुर, जोधपुर के परगने शोर जोधपुर 
के राजाओं से संबंधित प्रसंगवशात्‌ सभी विषयों का विस्तृत. विवरण दिया हुआझा है। 
यह चात् पृ. श्ृड महाराजा जसवंतसिह प्रथम (प्रपूर्णं) तक है । इसमें कई 
स्थानों पर चेरासी का उल्लेख महत्व के तथ्यों के साथ हुआ है । सुंदरसी का भी उल्लेख 
हुआ है । यह बात हमारे संग्रह में है ।---सम्पादक 
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विगत 

किसी वष्ठ या स्थान के सम्पूर्ण और क्रमवद्ध ध्यौरे को विगत कहा जाता है। 
याद, याददास्‍्त, भादिदात्त 

विसो बात था घटना को विस्तृत रूप से लिखने के लिये याद के तोर पर 
लिखा हुप्मा उसका सक्षिप्त रूप। वड़ी बात का सकेत-लेखन या मोटस । 
प्रस्ताव 

प्रासमरिक रूप थें कही जाने वाली दांत के लिये प्रारभिक सकेत, जैसे... 
एकदा प्रस्ताव ॥ 
ह॒वालो 

प्रमाण के सिये किया हुआ किसी बात या घढता वा उल्लेख । 
सिघावलोक्नो दात 

पूरवोल्लिखित बात या घदता पर दृष्टिप्रात करते हुए किय्रा गया विशेष वर्णन । 
परियावली, चस्तावछी 

देखें पीढ़ी भोर साख (१) भोर (२) 

स्पानस्थिति के वास्तविक निर्देशन के लिये भाठ दिशामों के प्रतिरिदत 
इस स्यात् में १६ दिशामों के नामों का उल्लेख इसके (गद्य झौर पद्च) साहित्य 
की प्रोढृता का एक भ्रन्यतम उदाहरण है । ऐसा उदाहरण भपश्न श्ञ पारपरीषण 
तात्कालिक किसी भी भाषा के विज्ञान मैं झ्लौर झाघुनिक किसी मी साहित्य में 
प्राप्त नही है।** 

क्रीडा, कृषि, वाणिज्य, युद्ध श्रीर शासन आदि से सवधित भपने भ्रथों में 
सशक्त झनेक धारिभाषिक द्ब्दों का प्रमोग राजस्थानी भाषा की प्राज्जलेता 
भौर व्यापकता के द्योतक हैं, जिनमें से अनेकों के पर्याय हिंदी में नही मिलते । 
डिंगल एवं राजस्थानी गद्य साहित्य के भष्ययवे के लिये इस स्यात का शब्द 
भण्डार बहुत ही मूल्यवान है ।"* 


02220 22 
१४ दाजस्थानो वाहित्य मैं ६६ दिपापों का उल्लेख मिलता ह-८ 
नंवृष्ति खोन मध्यों घटनपच्-्दूण, जुडियो ह जजण मल ॥ हे 
दिधा्ों में जिन पाठ विशेष दिशापों के नामों का उल्लेख करिए जाता है, एन 
पे वहद दर, अरहेर, रूपारात भौर पचाद प्रादि के नाम इस ख्यात में प्राप्व हैं। 
न विद्यायगर, थी. पी महादिधालण के हिन्दी विभाग के म्रध्यक्ष भोर रिसर्च 
हर हि: अं जम साकरिया के उहन्तम्पादत मे इाजस्थानी-हिद्दी का एक कोध 
धौ्ाधियों के लिये (5दद-्सुलम भावत्ति) तैयार किया गया है, बिछमे 'चणासी री ध्पात' 
के भी तोन-चार हजार धब्द लिये गये है कोश प्रकाशनाधीन है 
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भाषा की प्रौढ़ता श्रौर अ्र्थ-बोधकता के इसके मुहावरों भर रूढ़ि-अयोगों 
में भी ग्रचुरता से देखने में आती है। क्रियापद, सर्वनाम झौर विद्योषणों के रूप 
तो इतने प्रचुर हैं कि उन पर एक पृथक्‌ प्रबन्ध छिखा जा सकता है | प्रत्यय, 
परसर्ग और विभवितियों के अनेक कारक-रूप और प्रकार एवं उनके प्रयोग 
भाषा की प्रौ़ता और सम्पन्नता के श्रन्यतम उदाहरण- हैं ।१” सहत्नों स्नी-पुरुषों 
श्रौर नगरों श्रादि के ताम भ्रपश्नश भाषा के अ्रध्ययन के लिये बहुमूल्य सामग्री 
उपस्थित करते हैं, जो भाषा की दृष्ठि से ही नहीं, पुरातत्व भौर इतिहास की 
दृष्टि से भी छोघ का एक मनोरंजक और स्वतंत्र विषय है । हमारी संस्कृति के 
साथ भी इनका घनिष्ठ संबंध है। 
विधिष विषय 

प्रस्तुत ख्यात समाज और संस्कृति का जीता-जागता चित्र है। इसमें संक्षेप 
से गुजरात, काठियावाड़ (सौराष्ट्र), कच्छ, बघेलखंड, वुंदेलखंड, मालवा और 
मध्यमारत का इतिहास है और मेवाड़ के शिक्षोदिये, जैसलमेर के भाटी, ढूंढाड़ 
के कछवाहे श्लोर मारवाडढ़ (जोघपुर और बीकानेर) के राठौड़ राजपूतों का 
विस्तृत बिवरण है । अजमेर-मेरवाडा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, जयपुर- 
शेखावाटी, सिरोही, डूंगरपुर, वांसवाड़ा, प्रतापगढ़, रामपुरा, किशनगढ़, खेड़- 
पादण और पारकर श्रादि राजस्थान की श्रन्य समस्त रियासतों और इन 
रियासतों के श्रतेक जागीरी ठिकानों का एवं दक्षिण, गुजरात, मालवा, दिल्‍ली 
भौर झागर। भ्रादि की वादशाहतों के साथ हुए युद्धों का वृत्तान्‍न्च भी संकलित 
हो गया हुआ है ।१८४ 


१७. सम्बन्ध-सूचक परसर्ग भोर विर्भक्तियों के कुछ रूप जिनफा प्रयोग इस सुपात के पश्च 
और पद्य के विभिन्‍न स्थलों भें हुआ है-- 
२. रा; रो, रो, रे 
« तशा, तणा, ठणी, तणो, तण, तणउ 
» कैर, केश, केरी, केरो, फेरउ, केरे 
. संदा, संदी, संदियां, संदो, संदउ, संदे 
« हुंदा, हुंदी,; हंदियां, हूंदो, हंदउ, हंदे 
» चौ, नी, सा, नउ 
» घा, चो, चो, चे 
.. कड, की, को, के इत्यादि 


डी के या # 4 ७ ७0, 


१८० नेखसी की उ्यात में चोहानों, राठोड़ों, कछवाहों भ्रौर भादियों का इततिहाछ तो इतने 
चविस्वार के साध दिया है और वंशावलियों का इतना पपूर॑ संग्रह है कि प्रस्य साधनों से 
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झनेकविध भुंद्ध भोर घटनाप्री श्रादि के विवरणों से सकलित यह ख्यात विषय 
को दृष्टि से एक छोटा महामारत है । मानव जोवन के उदाहरण रूप उच्च 
भौर उण्ज्वल पक्ष के भ्रनेक जगह जहाँ इसमें दक्षन होते है, वहाँ इसके विरुद्ध, 
अनुचित झाचरण वालो की अ्रपकीति भौर भत््सना के प्रसंग भी इसमे चित्रित 
मिलेंगे । इसके झतिरिब्त कृषि भ्रौर उसकी उपज, वाणिज्य भौर माप-तौल, 
दुकाल झौर सुकाल, सेना प्रौर आक्रमण, प्रस्त्र श्रोर ढस्त्र, शरणागत-रक्षा; 
यदास्यता, वचन-पालन, गौरव-रक्षा, मान-मर्यादा, शासन झौर दण्ड, खिराज 
झोर कर; वियाह-सम्बन्ध भ्रौर दूसरे राज्यो के परस्पर संविक भौर राजनैतिक 
सम्बन्ध; दान, भेंट, सासण (भूमिदान), प्साव, सिरोपाव, रीझ-मौज आदि के 
वर्णन; पद, ममसव भौर ख़िताव, टेंकसाल भ्ौर सिक्के; वीरगीत और 
ग्वोकितियाँ, गुण-प्रशसा भौर दुगुंणनिदा; लोक-वार्ताएँ भोर वोर-गाथाएँ, 
दाखायें शौर वंशावलियाँ, परम्पराएँ भौर रीति-रिवाज; राजदरबार, सवारियें, 
तीर्पाटन, पर्व, विवाह, स्वागत-सत्कार, शिकार और जवादि; जलहर (जलप्रीडा) 
जाति-मिर्माण और धर्म-परिवर्तन, जौहर भ्रौर साका, सतोत्व भ्ोर स्प्रो-चरिवड 
आमूषण, वेशभूषा भौर पस्कार, खान-पान भ्रौर रहन-सहन; बादशाहों की 
तसलीम करने के ढग; शरबुत्ता भर मित्रता; पहाड़ भौर नदियाँ, मगर शौर गाँव; 
जंत्र-मंत्र भौर वेधक, शकुन ओर मक्षत्र-ज्ञान; चौसे को कला; दुगगेस्‍्यासाद- 
जज्नाशय, कूप भ्रादि का निर्माण; देवी-देवताशो की पूजा झौर यात्रा, कुलदेवी- 
देवताम्रो का विवरण; उद्धरण और साख (साक्षो) रूप में अनेक प्रकार के काव्य 
इत्पादि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजने तक, वास्तुकला (स्मापत्य 
कला) संबंधी और भव्य दिभिन्न विषयों के न्यूवाधिक वर्णन इस ख्यात साहित्य 
(प्रन्थ) में उल्लिखित हैं । हे 
अनुशीलन सूत्र 

जैसा कि हयात के विविध विपर्यों से प्रयट है, प्रस्तुत स्यात मै प्रनुशीलन 
के लिये पर्याप्त सूत्र वर्तमान हैं। किसी भो विषय का अन्वेषक इसमें कुछ से 
कुछ _न्यूनादिक अपने शौघ के लिये सामग्री प्राप्त कर सकता है। निम्न अपु- 
शीलन सूत्र विशेष रूप से शोधवीय है-- 





वैसा भद मिल नहीं सकता। इस ग्रन्थ से कई लडाइयों तथा को पुरुषों के मारे 
जाने के सम्बत एवं उनको जागोरों का जो विवेचन दिया हैं, वह भी कम महत्व का 
नहीं । उसने राजपृताने के इतिहास को बहुठ कुछ सुरक्षित किया है । इतना ही नहीं, 
गुजरात, फा्ठियावाड, कच्छ, ददेलखंड प्रादि के इतिहास लिखने वालों फो भी इसमें 
बहुत कुछ दामप्री मिल संकठो है । --प्ोझ्ा झभितस्न ग्रग्य, ती- भा; पू. ७४ 


श्ष्पु मूंहता मेशसी री स्या [ भाग ४ 


१. राजपुत जाति झौर राजस्थात, मध्यभारत, सौराष्ट्र, गुजरात, भालवा, 
कच्छ एवं पारकर (धाद-१ सिंध) का इतिहास । 

(मैणसी की रुथात में अधिकतर राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र और मध्य- 
भारत भ्रादि राजपूत जाति के शासन श्रौर शासकों का विस्तृत विवरण है; झताः 
उस विवरण से सभी राज्यों की राजपृत्त जातियों प्रौर उन राज्यों के पृथक्‌-पुथक्‌ 
इतिहास पर शोध किया जा सकता है ।) 

२. प्रत्येक समाज और देश में समय-ससय पर सहापुरुष उत्पन्न होते रहते 
हैं। फोई अपनी वीरता श्रौर वलिदान के कारण, कोई परोपकार यथा घर्मे* 
परायणता से, फोई अ्रपनी दानशीलता शोर सेवा-परामणता से और कोई 
प्रपतती राजनीति झौर न्यायपरायणता से सुविस्यात होते हैं तो कोई भ्रपने 
दुष्कृत्यों से ही घिस्यात था कुविष्यात हो जाते हैं। नेणसी से प्रफारान्तर से 
ऐसे श्रमेक जीवन-चरित्र चित्रित किये हैं । इन पर शोघ फरके श्रवेक सातवीय 
भावनाओं फो ससाज और संस्छति के लिये प्रकाश में लाया जा सकता है १ 

३. शासन भौर युद्धनीति 

राजपृतों का मध्यकालीन इतिहास पारस्परिक वैमतस्थ भौर स्पर्द्धा से हुए 
युद्धों का विवरण है। राजपूत राजा शासन फरने में प्रायः निरंकुध रहे हैं; फिर 
भी कई राज! श्रौर कई राजाओं के मंत्री बड़े नीति-कुशल और भप्रजासेवी हुए हैं । 
अतः नैणसी की ख्यात शासन-व्यवस्था और युद्धवीति के लिये पर्याप्त रूप से 
शोध की वस्तु है । 

४. वाणिज्य, साप-तौल, सिक्के और राज़कर'* । 

स्यात्त-लेखक की एक दूसरी कृति मारवाड़ राज्य का सर्वसंग्रह (गजेटियर) 





१६. घाउ-धरपारकर का विस्तृत प्रदेश (पढड़ा, मिद्ठी, छोर, तगरपारकर, सौफोट भौर उसर- 
फोट कि सोढाश खंड का भू-सांग) सारवाड़ राज्य का भंग था । धंग्रेजों ने नाम मात 
की जिराण के बदले में जोधपुर राज्य से कुछ बर्षो' की दर्स से उधार लेकर सिंध का 
एक जिला बना सिया था झौर,सिघ ग्रवनंर के धासन में दे दिया था। उधघार-अवधि 
पाकिस्तान बनने को राजनैतिक चालों के समय समाप्त हो गई थी। अंग्रेजों ने थह 
प्रदेश मारवाढ़ को वापिस नहीं लोटाया। सांस्कृतिक भौर भोगोलिक दृष्टि से मारवाड़ 
का यह भ्रविभ्नाज्य प्रदेश हिन्दु-वहुल होते हुए भी पाकिस्तान को दे दिया गया। पोज 
सारतवर्ष प्रौर पश्चिमी पाकिस्तान के बीच पाकिस्तान का सोमाप्रदेश दवा हुआ है । 

२०. दु्गांखी (दुस्माणी)। फदियो, टको, दोकड़ो, जनादी, छकड़, दांस, एवू, घोचहयो, एवियो, 
महमूंदी, फ़िरोजी (पोरोजी, पेरोजी, पी रोजसाही), जलालसाही (जलाला, जलाली) भादि 
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है, नो कि त्ात्कालिक जन-गणना रिपोर्ट का अनुपम उदाहरण है। अ्रस्तुत स्यात 
भी उसी लेखक की कृति होने से झनायासत्त ही वाणिज्य, माप-तोल, विभिन्न 
सिक्कों में खिराज भझोर राजकर की भदायगी, माल साने-छेजाते के साधन भादि 
के विषयो से समाहित हो गई है। एतद्विपयक द्योघकर्त्ताप्ो के लिये यह हयात 
बहुमूल्य सामग्री प्रस्तुत करती है । 
४. वेवपुजन झौर शकुन-शास्त्र 

अत्येक राजपूत राजवश की प्रपनी-अपनी क्ुलदेविया भ्रौर कुलदेवता होते 
हैं। उन्ही के भ्राराधन व सतुष्टि से युद्धों में विजय भर राज्यों की प्राप्ति व 
स्थिति होती है। नेणसी ने इस प्रकार के अनेक देवो-देवताओ्रो भौर साधु- 

सन्यासियों की भक्ति, झाराधना और सेवा भौर उन्हे प्रपने भनुकुल बताये रखने 

के लिये किये गये प्रयत्नो का ध्रासम्रिक वर्णव किया है। झाराधना भौद पूजा- 
चना के हेतु मदिरों का निर्माण, मृत्ति-स्थापन, दानादि से उनकी व्यवस्था के 
उल्लेख-धर्मं भौर भक्ति-मावना भ्ौर सस्कृति पर प्रकाश डालते हैं। पशु-पक्षियों 
के दकुनों के भाधार पर कार्य-सिद्धि और जय-पराजय आदि का प्ोर लोक- 
परपरा प्रोर शकुन-शास्त्र के ग्रतगंत भाने वाले कई शाकुन प्रसयों का वर्ग 
इसमें खुब सरस भाँति से हुभा है। 

नक्षत्र-विज्ञान पर भ्राधारित राजस्थानी साद्वित्य के छाकुन-श्षास्त्र की १६ 
दिशाओं ने किस प्रकार इस ख्यात मे दिशाभों भौर उपदिशाधो के मध्य दिशा- 
वकाश प्राप्त कर विशेष दिशाप्रो के नाम से भ्रपता भहत्त्व स्थापित किया है । 
धाकुन भौर विश्या-विज्ञान दोनो में विवश्नाधन सबंधो विज्ञान को शोध वस्तु है 
अत: इस दृष्टि से भी यह ख्यांत मननीय है । 
६. पुरातत्व सचधी प्रवझ्नेपों फा परिचय 

राजपूत्र राजाओो का वास्तुकला-प्रेम प्रसिद्ध है। श्रनेक राजा झोर ठाकुरो 





कई सिवकों के माम भोर उसके चलन का विंवरण हैं जो कई सदियों ते १८ वीं, 
१६ वीं सदी तक विभिप्न राज्यों में प्रचलित ये। 

इसी प्रकार मगल्नोक, वधामणा, गुल, सूखंडो, वक्त, भेट, वलार, बाब, पेसकुेस, 
दडबराढ, दाणा, चहतीदांण, प्राघबराड, तुनावठ, मलवो, लाचो, हासल, भोग, हल 
(हल्गठ), भोम, मोम, पूछी, बौडाचा रण, छोर-चराई, वाडी रो लाग, काजो री खाग, 
कोटवांही शाग इत्यादि नेक प्रकार के कर शोर उनका प्रचत्व ठथा सर्प, छैेर, 
टाक धादि घोल भौर मण, मांणो, मूणो, सई, भर भारो प्रादि घास्यादि के मापों के 
लाम भौद उनके चलन का विवरण इत्यादि। 
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ते अपने नाम से त़गर, दुर्ग, प्रासाद, तालाब, मंदिर और कीत॑ि-स्मारकों का 
निर्माण करवाया है । प्रस्तुत स्यात में ऐसे कई पुरातत्व सम्बन्धी श्रवश्षेपों का 
मिर्माण-संवत्‌, प्रयोजन और उन्तके निर्माताओ्रों का विवरण दिया गया है। श्रत- 
एवं पुरातत्व घिभाग के लिये इसमें श्रमूल्य सामग्री सुरक्षित है । 


७. शाखायें श्रौर वंशावलियाँ 

राजपुत जाति के इतिहास को समभने के लिये उसको शाखा-प्रशाखाएँ 
श्रौर वश्यावलियाँ सबसे बड़ा आधार हैं। वीरता की वहां पूजा है; अतः 
राजपूतों में यदि एक व्यक्ति के पांचों पुत्र वीरता में श्रपना व्यवितत्व बना छेते 
हैं तो वे पांचों ही पांच पृथक्‌ शाखापग्रों के मूल पुरुष बच जायेंगे । दानशीलता, 
धर्मपरायणता शौर वोद्!िक क्षेत्र में भी ऐसे शाखा-पुरुषों का वर्णन पाया जाता 
है। नेणसी ने राजपूतों की इस प्रकार से बनी उनकी छाखाओ्ों, वंश्ञावलियों 
और पीढ़ियों की विस्तृत सूचियां दी हैं, जिनका श्रन्यत्र प्राप्त होना श्रसम्भव है । 
पोढ़ियों में विशेष व्यक्तियों के विशेष कार्य, सेवायें, युद्ध और जागीर पाने श्रौर 
ताग्रीर होने के कारण श्रौर उनको संवत्‌-तिथि, जन्म श्रोर मृत्यु-तिथि श्रादि 
श्रावश्यक बातों का साथ का साथ ही संक्षिप्त विवरण दिया हुश्ना रहता है । 


पर. जाति झौर घ॒र्स परिवर्तन 

काल के घूणित चक्र ने कई व्यक्तियों श्रौर जातियों को श्रपता नाम, धर्म भौर 
देश परिवर्तन करने को विवद्ञ किया हैं । नेणसी ने श्रपनी ख्यात्त में ऐसे कई 
अवसरों का वर्णन किया है, जबकि श्रत्तेकों की संख्या में हिंदू मुसलमान बन 
गये था घना लिये गये। ब्राह्मण क्षत्रियों में श्रोर क्षत्रिय कृषि-क्म में प्रवर्त 
क्रषक जाति में तथा शूद्रों में परिवरतित हो गये । कई ब्राह्मण और क्षन्नी- वैश्य 
और शिल्पियों में बदल गये | श्रनेक जातियों के प्रादुर्भाव की बातें इस ख्यात में 
चर्णित हैं । 


8. लोक-साहित्य 

इस ख्यात्त में इतिहास से जुड़ी हुई श्रवेक छोटी-मोटी सरस और महत्वपूर्ण 
सामाजिक घटनाएँ उद्धत हैं, जो जबव-जीवतन में लोक-साहित्य बन कर लोक- 
वार्ताशों के रूप में सामने आई हैं) जयमाल मालावत, लांनो विजैराव, लाखो 
फूलाणी, हुरड़ वचो, हेमो सीमावोत, सिद्धशाज सोलंकी, खाफरो चोर, विक्रमा- 
जीत श्रादि ऐसी पचासों बातें हैँ जो आज लोकवार्ताओं के नाम से भी 
प्रसिद्ध हैं । 
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लोक-साहित्य पर शोध करने वालों के लिये विविध प्रकार की सामग्री यह 
स्वात प्रचुर परिमाग में उपस्यित करती है। 
१०. भाषा कै 


'नैणसी री ख्यात' भाषा-वैज्ञानिकों के लिये जो शोध-सामग्री उपस्थित करती 
है, वह सब से प्रधिक महत्वपूर्ण है। इसकी भाषा पश्चिमी राजस्थानी का 
विशिष्ट रूप है जो राजस्थान फी सब से श्रधिक सशक्त और विकसित भाषा 
है । तत्कालीन भ्रन्य भारतीय भ्रपश्नश भाषाश्रों की परम्परा मे इसको परम्परा 
अपने विकास मे अ्प्रणी, परिपक्व श्रौर भ्रधिक प्राचीन गछ्य-शेली का रूप है"! । 


पश्चिमी राजस्थानी उपनाम मारवाडी भाषा (मरु भाषा) में प्राप्त गंध- 
साहित्य के विविध रूप, कहावतों भ्रौर रूढ़ श्रयोगों की प्रचुरता विभिन्न 
वारिभाषिक दाद्दों का प्रयोग, कारकों की विभक्तियो*' के भ्रतेक प्रकार भौर 
रूपी का प्रयोग, प्रत्यय भौर उपसर्ग भ्रादि के विभिन्‍न रूप, क्रियापद, सर्वनाम 
और विशेषणो के सैकड़ों रूप, भौगोलिक स्थानों की वास्तविक स्थिति-निर्देशन 
के लिये विधेष-दिश्ञाग्रो*? के मामो का प्रयोग, प्रनेक संज्ञाओ्रों के ऐसे भेद जिनके 
पर्याय हिंदी में नही मिलते भ्ौर जिनका व्यक्तिकरण व्याख्या द्वारा करना 
पड़ता'है. इत्यादि बातें इसकी प्रीढता, व्यापकता श्ौर प्रवेंबोधकता के स्पष्ट 
उदाहरण हैं । मैणती की स्यात में/सहस्नों स्त्री-पुरुषों एव नगरों जादि के नाम 
अपभ्रश भाषा की परम्परा के भ्रध्ययन की मुल्यवान सामग्री है। उदाहरण के 
लिये 'ऊदल? पुरुष नाम को लें। यह उदयततिह का प्रपन्न झय रूप है। उद्यप्तिह 
के उत्तर पद के 'सिह' का लोप होकर उसके स्थान पर 'छ' प्रत्यय रूप मे भा जामे 
से उदय का 'ऊद' श्रादेश होकर 'ऊदछ! रूप बन गया । इसी प्रकार श्रख्रो, 





२९ भाषा प्रौर प्राचोत इतिहास के विद्वान डॉ० दक्षरय दार्मा डी० ज्िदृ० दयाहछ्॒दापरी 
स्पात' के इन्ट्रोडबशन में रक्त श्याह भौर “नंणसो री हयात! को - भाषा के सम्बन्ध सें 
तुपतना करते हुए लिखते हैं-- 
ए०9श0435 चातठी१ए४०ी. छ०४ भा टराएकार इनालैआ, गिं० ४४३३१ भी,2४९९००- 
गजाल्त ग्रोढप्०पंटग), 8 चप्ध ० €्डव्लील: वरगासाग), ०गॉए 8 706 
काद्मितत १० धवा ० पिशा$। ऐवणैएण है 

२४, दे० टिप्पणी स* १४, इस ख्याठ में मात्र सम्बन्ध-सूचक पष्ठी विभक्ति के लिये ७ या 
थ विभिन्न रुप प्रयुक्त हुए हैं । 

२३; दे० दिप्पणी स० १६४ विशेष-दिक्षाप्रों के नामों के लियरे। 
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अरहड़, धल्घरो, झासथांन, गैपो, छाहड़, पावू, पेथड़, वैरड़ वाहड़, सीयक 
हड़वू श्रादि सहक्लाधिक पुरुष चाम अपश्रश्ष प्रभावित हैं । 

नामों को इस प्रकार (श्रपश्नश परंपरा के अनुसार) छोटा करने में जहाँ 
एक झोर गर्वोक्ित श्रौर स्वधान त्याग की भावना काम करती है, वहाँ दूसरी 
और झात्मीयता और स्नेह-भावना भी परिलक्षित होती है। 'राणों खूपड़ो', 
'राव तीडो! आ्रादि राजाग्रों के ऊनता-सुचक नामों में यही भावता काम करती 
हुई दिखाई पड़ती है, तुच्छता की बोघक नहीं है । 

ख्यात में ऐसे श्रपश्न छ्प्रभावित नाम सभी क्षेत्रों में दिखाई पढ़ते हैं। 
आवड़, ईहड़, गायड़, जसमादे, लाछां, हुरड्‌ श्रादि स्त्री नाम; कमघज किराड 
खेडेचा, चीवा, पोकरणा, विसनोई श्रादि जाति नाम; और अटा&, श्रणदो र, 
भरणोद, श्राफूड़ी, ईकुरडी, किराड़, श्रोर कछूड़ी भ्रादि गाँवों के चाम--एसे 
सहस्रों नाम हैं जो श्रपश्न ण भाषा से प्रभावित हैं । 


सध्यकालीन पुरुष नामों में, यद्यपि भाषा से इस बात का कोई सम्बंध नहीं 
है, तथापि राजनैतिक दबाव श्ौर चापलूसों के कारण कई क्षत्रियों ने अपने 
नामों का (हिन्दू धर्म में रहते हुए भी) मुमलमानीकरण' कर दिया था ॥ 
तातारखा, लाढखां, श्रलखां, महमंद श्रौर भाखरखां आदि हिन्दुप्नों के पचासों 
सुसलमानों लाम मध्यकालीन समाज और इतिहास की एक उल्लेखनीय घटना 
है। जबकि क्षत्राणियों ने क्षत्रियों (अपने पिता, पति शभ्रौर भाई भ्रादि) का' 
अनुसरण करके ऐसा एक भी उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया है । 
११, राजस्पाव की सध्यकालोन सती-प्रथा 
ख्यात सें सेकड़ों सतियों का विवरण उल्लिखित है ६ इसमें ऐसी प्रमेक 
वोशंगता शोर पततिन्नता सत्ियों का वर्णन है, जिन्होंने राजस्थान का मुख 
उज्ज्वल किया है । उनमें सतीत्व की सच्ची भावना के दर्शात होते हैं। उन्होंने 
नारी समाज के सामने पत्तिन्नत श्रोर सतीत्व-धर्म का एक आदर पेंश- किया है । 
वे भ्रवश्य पूजनीय हैं। परंतु दूसरी ओर इस प्रथा का एक रोमांचक पक्ष भी है, 
जिसमें इस जाति के साथ बड़ी निर्देयता से प्त्याचार हुआ है। मृत पुरुष की 
* लाक्ष के साथ स्त्री को चिता में बिठाये बिना जलावा समाज भौर उस पुरुष का 
अपग्राव समझा जाता था ।** एक पुरुष को उसकी अनेक परितयों के सिवाय 


२४. 'ताहर्स भ्रे श्रसवार पाछा यया । भायते देखे तो सगरो तोरण नीच पड़ियो छे | ताहरां 
कह्यो--'जी, सती हुवी सगरे नूं लेने ) सती नूं कहो जु बाहिर श्ावे ज्यूं सगरे मूं दाग 
कक 
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अनेक वेश्याएँ, दासियाँ, नौकरानियाँ, गायिकाओं झौर गोलियाँ भ्रादि को उसको 
चिता मे पड़कर जलना पड़ता था** | कितना हृदय-विदारक दृश्य होगा वह ? 
ये सभी भोग्या-स्त्रियाँ सती हुई कहलाती थी झभोर भ्रधिक स्त्रियाँ साथ में जलने 
से उस पुरुष का भ्रधिक सम्मान समझा जाता था। कहाँ वह दैवी-ह ्य जिसमें 
एक समाधीष्ट योगी के समान प्राण विसर्जन करके अ्रथवा स्वय योगाग्नि 
प्रज्ज्लित करके परलोक मे भो साथ ही में रहने की भावना से पति का 
सहगमन किया जाता था। यही नही, किन्तु पुत्र के लिये माता ने शौर भाई 
के लिये बहिन ने, इसी प्रकार अपने प्राणो का विसर्जन करके भ्रपनो स्नेहा- 
कुल शौर मारी-सुलभ फोमल एवं पवित्र भावनाश्रों का उच्च श्रादर्श उपस्थित 
किया था श्र कहां यह घोर नरमेघ का नारकोय हृदय ? 


सती प्रथा का प्रारंभ, घामिक झौर सांस्कृतिक हृष्टि से नारी-समाज के 
ऊपर उसका प्रभाव, नारी समाज की स्वेच्छी या पुरुष समाज की जबरदस्ती 
ब्रथवा रिवाज ग्रादि वर्तित व्यवहार, प्रषा का कानूनन निर्मुलन के बाद को 
स्थिति, जबरदस्ती भोर रिवाज के कारण हुई सतियों झ्लौर वास्तविक सत्तियो 
के विवरण, सतियो के सम्बन्ध का द्रिष्ठ भौर लोक साहित्य क्‍्रादि सभी बातें 


धोध का महत्वपूर्ण विषय है ! 


देवा ।” ताहरा वींदणो नू मोतर जाय कहियो। ताहरां वोंदशी कह्यो--'खेतसीह 
मार्रियों हुवे तो हु सठो न हवू । सगरे नू घींठने नांख देवो ।! पाठ प्राथने कहियो-- 
जी, संमे नहीं ।' ताहरां कहियो--'शी, म्हे एके ही सगरे नू बाछां ?' हो कही-- 
'महे भणसमाही हो सती करा 2” ताहरा कह्मो--'भावों बारं।” ध्ाहरा जांती ही 
प्िलह पहर छे, मांढो ही सिलह पहरे छे। चेहु हथियार बांघे छे, सिलह पहरोजे छे | 
ताहरा बींदणी दौठों भर भा भर बाप ने रहियो--'है ठाकुरां-रजपृता! हू बेर 
खेतसीह री छू, घर एकलो र॑ वास्ते घणा जीव मरे छ॑, ते हें सपरे साथ बोस // 
बोंदणो घाहिर प्रायन समर साथ बलों । 
-नैणसो री रुयात, भाग हे; पु० ४७-४८ 
२५, बीकानेर महाराजा जोरावरतिह की मृत्यु पर दो रानियां, एक खवांस, बारह पातरिया 
(वेध्याएं), दो खालसा, एक वडारण, एक सहेली, दो पहेली परातरिधों की भौर एक 
पातरियों कौ रसोईदार ब्राह्मणी--कुल २२ स्त्रियां साथ में जली थीं। 

--#यात, भाय हे, पृ० २११ 
जोधपुर महाराजा प्रजौदर्तिह के साथ ६ रातियाँ। २० दाठियां, € उदविगनियाँ, 
२७ गायने भोर २ हजूर-बंगनियां--कुत्त ५७ स्त्रियां जलकर मरी थी। 

--मेणसी रो ख्यात, भा. ३, पू. २१३ की टिप्पणी 
ओझौर श्री भासोप्रा का 'मारवाड़ का मुख इतिहास, पृ. २२३ 
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१२, देश-द्ोही भश्रौर स्वामी-द्ोही 

असिद्ध वेश-द्रोही जयचंद की परम्परा को जीवित रखमे वालें श्रमेक स्वामी- 
द्रोही श्रीर देश-द्रोहियों का वर्णन रुयात में श्राया है। पावागढ़ के पताई रावकछ 
_यद्यवंतर्तिह) के विरुद्ध सईया वांकलिया का, अगहलपुर-पाटण के कर्ण गहलड़े 
के घिरुद्ध ततागर-प्राह्मण माघव का, सिवाना के चौहान सातल झौर सोम के 
विरुद्ध भायल सजमब का, सिवाना के राव कललाजी राठोड़ के विरुद्ध पोलिया 
नाई का, खेह-पाठण के ग़ोहिलों के विरुद्ध उनके मंत्री डामियों का और जालोर 
के बोर कान्हड़दे के विरुद्ध वीका दहिये इत्यादि का देश-द्रोह । इन देख-द्रो हियों के 
संबंध में बहुत कुछ लिखे जाने की सामग्री इस ख्यात में प्राप्त है 

जिन्होंने ऐसा द्रोह किया है, उनके राजनैतिक और व्यक्तिगत कारण, 
वास्तविकता श्रौर भ्रवास्तविकता को हृष्टि से शोघ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण 
विषय है| इनके कारण हुए श्रनेक युद्ध, राज्यों का पतन, सये राज्यों का जन्म 
ग्रौर उत्थान और जातियों का पलायन श्रौर निमूं लन, राज्यों की भ्ाथिक, 
राजनैतिक भ्ौर सामाजिक स्थिति श्रौर जिंन कारणों से अपने समभे जाने वाले 
और विद्वासपात्र व्यक्तियों ने विद्वासघात करके देश-द्रोह या स्वामी । द्रोह 
किया उनकी दक्षा कैसी रही, इत्यादि शोध के श्रतेक उपयोगी श्रंग इस रुयात में 
प्राप्त हैं। हि 
छ्यात का प्रस्तुत संस्करण 

प्रस्तुत 'तैणसी री ख्यात” के सम्पादत को भी एक घटना है। सन्‌ १६३४ 3 
की बात है। में जोधपुर के भूतपूर्व भोर उदयपुर के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर 
स्व० पंडित सर सुकदेवप्रसाद के द्वारा तैयार करवाये जा रहे राजस्थानी भाषा 
के बृहत्‌ डिगल-कोश के सम्पादन का काम पावढा लाइन्स के उनके उम्मेद-भवन 
में करता था। तभी एक दिन मातृ-भाषा के परम सेवक मेरे विद्वान्‌ मित्र 
स्व० श्री रामयद् गुप्त इस ख्यात की एक भ्रति मेरे पास लाये श्रौर इच्छा प्रगट 
की कि मैं इसका सस्पादल कर दूं। प्रकाशव झादि का व्यय वे स्वयं बहन कर 
लेंगे। इस पर रात-दित बड़े परिश्रम के साथ हम दोनों मित्रों मे लयभग एक 
हजार पृष्ठों में प्रेस-कापी के रूप में इसकी प्रतिलिपि तैयार कर ली श्रौर श्८४ 
पृष्ठों तक की शब्दार्थ भर व्याख्या श्रादि की टिप्पणियाँ देकर पूरी प्रेस कापी 
भी तैयार करली । एक ख्याति-इच्छुक मित्र भी इसका सम्पादन करवा चाहते 
थे ।. उसके पास भी इस ख्यात की दो अशुद्ध ओर न्टित प्रतियाँ थीं। तब तक 
उन्हें हमें प्राप्त प्रति के जैसी जुद्ध भर सुवाच्य प्रति कोई प्राप्त नहीं हुई थी । 


ह॒ 
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एक दिन अवसर पाकर वे हमारी प्नुपस्थिति मे हमारी तैयार प्रेस-कापी के २८४ 
पृष्ठ, ४०७ से ४८६ तक के ८० भौर ६०५ से ६३४ तक के ३० पृष्ठ--कुल 
३७४ पत्नो को, 'रतनरासो” झोर सपादित “हरिरस' की पाण्डुलिपियों के 
सांध उठा छे ग्रये | बहुत अनुनय-विन्य करने पर भी उन्होंने इन्हें वापिस देमे 
की कृपा नहीं की । 

'रतनरासो' की उस प्रति के कोई २० वर्ष बाद बीकानेर मे श्री श्रगरचदजी 

_ नाहठा के यहां प्रकस्मात दर्शन हुए जो उनको महाराज-कुमार डॉ० श्री रघुवी र- 

सिंहजी ने श्री कांशीराम दरर्मा से सम्पादित करवाने को कई श्रन्य प्रतियो के 
साथ भेजा था। मेरे हाथ से लिखी हुई मेरी प्रति के ऊपर महाराज-कुमार के 
हाथ से लिखा हुआ था--'महाराज श्री माधातापिहजी बीकानेर से प्राप्त! 
नाहटाजी को इस घटना का जिक्र पहले किया जा चुका था । श्रत इस प्रति 
को देख कर उन्हें बडा प्राइचर्य हुप्ला । प्रति ने न जाने कहां-कहा की यात्रा 
करके एक सरपरस्त भ्रोर बहुत ही विश्वुत विद्वानू की शरण ली। भ्राइचयें के 
साथ प्रसन्नता भी हुई | हरिरस झोर ख्यात के पत्रो का भ्राज तक कोई पता 
नही लगा । 

गारासणो छाकुर स्व श्री भोमसिहजी के झनुरोध से मेंने हरिरस का दूसरी 
बार हिंदी टोका सहित सम्पादन किया था। किन्तु श्री नाथुदानजी महियारिया 
की 'वोर सतसई” का जोधपुर के राजकीय गैस्ट हाउस मे कई महीनों तक 
सम्पादन करने के फलस्वरूप जो धोखा खाना पडा श्रोर हानि उठानी पडी, इस 
हरिरस के द्वितीय सस्करण के सबंध में भी ऐसा हो हुम्ना । भ्रन्य सम्पादको के 
नाम से ये दोनो अथ प्रकाशित हो गये । वीर सतसई के सम्पादन में झनौर हानि 
उठाने मे श्री सोतारामजी लालस भी साथ में थे । 


हरिरस का श्राज तक प्राप्त प्रतियो से सब से पुरानी और झुद्ध एवं विपय- 
विभाजित प्रति से तीसरी बार भक्ति ज्ञानामृत भावार्थ-दीपिका, शब्द कोश, 
कथा कोश, प्रक्षिप्त पाठ भादि महत्वपूर्ण विषयो के साथ पुन सम्पादन किया 
गया है जिसे सादुल राजस्थानी रिसर्च इन्स्टीट्यू 2, बीकानेर ने प्रकाशित कर 
दिया है । 

ख्यात के चुराए गए उन चुटित पन्नो की पूर्ति के लिए बहुत लम्बे समय तक 
कोई सुवाच्य भौर बुद्ध प्रति हाथ नही लगी । जिस प्रति से पहले प्रतिलिपि की 
गई थी वह श्री गुप्त के गूगा गाव के उनके एक सम्बन्धी के प्रयत्तों से प्राप्त हुई 
थी, उसके लिए भो उन्होंने कोशिश बहुत की, परन्तु वह फिर हाथ नही लगी । 
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इधर मुहणोत श्री मांगीमलजी एडवोकेट ने नेणसी के सीधे वंशज मुहणोत्त 
सुधराजजी के यहाँ की प्रति के लिए भरसक कोशिश की परस्तु उन्हें भी निराद्ष 
होता पड़ा । चहुत दिनों'के वाद स्व॒० पं० श्री विश्वेश्वरनाथजी रेऊ के सौजस्य से 
दो प्रतियें प्राप्त हुई । यद्यपि ये प्रतियां इतनी शुद्ध श्लौर सुवाच्य नहीं थीं, फिर 
भी उनसे खासा काम लिया जा सका था ।-एक बहीचुमा प्रति सुन्दर मारवाड़ी 
शिकस्ता लिपि को स्व० पं० रामकर्णाजी आ्लासोपा से प्राप्त हुई थी जिससे 
मिलान करने में अच्छी सहायता मिली थी, परन्तु इसमें भिन्न-भित्न जगहों के 
दो तो पन्न ब्रुटित थे । इसलिए अन्य जुद्ध और सम्पूर्ण प्रति को प्राप्त करने के 
प्रयत्त चहुत समय तक चलते रहे । भ्रन्त में एक बहुत सुन्दर प्रति चि. भूपति- 
राम के श्रथक प्रयत्तों से कई हाथों में होकर इन्हें प्राप्त हुई, जो श्रपेक्षाकृतत 
सुवाच्य शोर जुद्ध थी जिससे पदच्छेद भ्रौर-पाठों को शुद्ध करने एवं ,त्रूटित अंश 
की पूत्ति करने में बड़ी सहायता मिली । वीकामेर में प्रो० नरोत्तमदासजी की 
एक प्रति से पाठों का मिलान करने में सहायता ली गई। श्रनूप संस्कृत लाइब्रेरी 
बीकानेर की प्रति वीकानेर महाराजा करणीसिहजी द्वारा उस पर शोघ-निरबंध 
तैयार करने के कारण दुसरा भाग लगभग श्राधा छप जाने के बाद हाथ लगी। 
यह प्रति भी शुद्ध लिखी हुई सीहथल के बीढ़ पन्ना के हाथ की मूल अति है। 
अ्रधिकांश प्रतियें इसीकी प्रतिलिपियें मालूम होती हैं, क्योंकि उनमें भी, बीहू 
पन्ना का नाम अनेक बातों के श्रंत में यों का यों उल्लिखित है । प्रस्तुत संस्करण 
को तैयार करने में इत सभी प्रतियों के आधार से पाठों का मिलान करने श्रौर 
शुद्ध करने में बड़ी सहायता मिली ४ 


में जब बीकानेर में था तब मुनि श्री जितविजयजी महाराज का बीकानेर 
पधारना हुआ था। उस समय श्री नाहटाजी के द्वारा रुयात की प्रेस कॉपी 
दिखाने पर भुन्तीजी ने इसे पुरातत्वास्वेषण मंदिर, जयपुर (वर्तमान नाम 'राज- 
स्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर) से प्रकाशित करने की स्वोकृति प्रदात 
कर दी | उनको कृपा के फलस्वरूप इस ख्यात के ये चारों माय पाठकों की सेवा 
में प्रस्तुत हैँ । 

समस्त स्यात-ग्रंथ तीन भागों में सस्पूर्ण हुआ है। चौथा भाग इस चहत 
ग्रंथ का महत्वपूर्ण परिश्िष्ट भाग है। इसमें चारों भागों को विस्तुत विषय- 
सूची, भूमिका, नेणसी और महाराजा जसवन्तसिह के सम्बन्ध की आवश्यक 
जानकारी और वंयवितक, भोगोलिक ओर सांस्कृतिक सासों के त्तीन विभागों 
के सात उप-विभागों सें इस ख्यात की वृहत्‌ नासानुक्रमणिका पृष्ठांकों के साथ दी 


भाग ] भूपिका [ २३ 


गई है । इस नामानुन्रमणिका मे १०००० हजार से श्रधिक नामों का संकलन 
हुमा है। नामो की इतनी बडो सख्या दूसरे ख्यात ग्रन्यो में शायद ही झा 
सकी होगी । इनके भ्रतिरिक्त पद, विरुद झौर उपाधि भादि ख्यात में प्रयुकत 
विशिष्ट सज्ञाभों की विधिष्ट श्र्यों के साथ नामावलो, ख्यात में प्रयुक्त पुत्र- 
सज्ञक ५३ और पौत्र-संज्षक १७ पर्यायवाची छब्दों की सूची, कुछ विशेष 
व्यक्तियों फा जन्म-समय श्र जन्म-कुण्डलियें (जो केवल अनूप सस्क्ृत लाइब्रे री, 
बीकानेर की प्रति में ही प्राप्त हैं)) नामानुक्रमणिका को सम्पूर्ति भर घुद्धि-पत्र 
श्रादि ख्यात से सबधित भनेक महत्वपूर्ण भौर उपयोगी विपय इस चौथे भाग 
में दिए गए हैं । 

ख्यात के इस सस्करण को तैयार करने मे मुके जिन महानुमावो को सहा- 
यता प्राप्त हुई है, उनमें इसके झ्ादि प्रेरक मेरे परम मित्र श्रौर सहपाठों स्व० 
श्री रामयश गुप्त का नाम विरस्मरणोय है । इसके प्रकाशन से उनको आत्मा 
को श्रपनी उत्कट साहित्यानुग्ंगिता के एक भ्रश को पूर्ति होने के रूप में शाति 
मिलेगी । 

महामहोपाध्याय स्वर्गीय पडितत विश्वेश्वरनाथजी रेठ, महामहाध्यापक स्व. 
प. रामकर्णजो झ्रासोपा भोर विद्यामहोदधि श्री नरोत्तमदासजी स्वामी तथा 
दो वे महानुभाव जिनके नाम ज्ञात नहीं हो सके हैं, जिन्होंने अपनी हस्तलिखित 
प्रतियो का उपयोग करने की सहायता की, बहुत पग्रामारी हूँ । 

श्री प्रगरघन्दजी नाहटा का सहयोग, प्रकाशनाथें प्रयत्न झोर प्रेरणा के 
कारण इनका वडा भारी भामारी हू । 

जोघपुर के श्री मागीमलजो मुहणोत एडवोकेट ने झ्रपती वश्च-परम्परा में 
स्वताम-घन्य नैणसी की शाखा से सीधा सम्बन्ध रखने वाले श्री सुघराजजी 
मुहणोत से 'नंणसी री ख्यात” आाप्त करने के लिए कई बार श्रवत्त किए पर 
इन्हें भी भ्रन्यो की भाँति निराध्च ही होगा पडा । इनको इस सहृदयता के लिए 
में इनका बहुत कृतज्ञ हूँ 

श्राचार्य श्री परमेश्वरलाल सोलकी ने अनूप सस्कृत लाइब्रेरी की प्रति 
प्राप्त करने शोर उच्तस्ने प्राठों का मिलान करने, नोट्स तैयार करने झादि को 
प्रमूल्य सहायता के लिए इनका बडा झामारो हूँ । 

चि. भूपतिराम को सहायता ओर उस प्रति को प्राप्त करने के प्रयत्न, 
जिसके फलस्वरूप प्रति प्राप्त हुई और रुका हुआ काम भागे चला, अपनी पितृ- 


र४ ) मूंहता नंणसीरी श्यात्त 


सेवा की निर्मेल भावना और कत्तंव्य-्पालन के उपलक्ष्य में श्रायुष्मान्‌, श्रीवृद्धि 
गौर सफल जीवन के श्रत॑त झ्ाक्षी्वादों के निरन्चर अधिकारी हैं । 

ख्यात के प्रथम दो भागों का प्रूफ-रीडिंग प्राय: प्रतिष्ठान के वरिष्ठ शोघ- 
सहायक श्री पुरुषोत्त मलालजी मेनारिया ने किया है। इनका भी में श्राभारी हूं। 

साधना प्रेस, जोघपुर के व्यवस्थापक श्री हरिप्रसादजी पारीक का बहुतत, 
आ्भारी हूं जिन्होंने इस सूदर रूप से ग्रंथ का मुद्रण ही नहीं किया, अ्रपितु 
बहुत सावधानो से श्रौर धार-बार प्रूफ की भूलों को सुधारने से श्रमूत्य सहायता 
की हे । 

अन्त में राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिप्ठान के सम्मानीय संचालक पद्मश्री 
मुन्रि जिनचिजयजी महाराज का इसके प्रकाशन के लिए भत्यंत श्राभारी हूँ, 
जिनकी कृपा के फलस्वरूप यह महत्वपूर्ण ग्रंथ इस सुन्दर रूप में प्रकाशित हो 
सका है। और इसी प्रकार प्रतिष्ठान के उप-संचालक पण्डित गोपालनारायणजी 
बहुरा का श्राभारी हूँ जिनका मधुर व्यवहार शोर प्रकादात के लिए हर संभव 
प्रयत्त सदा प्राप्त होता रहा है । 


साकरिया - सदन * 
घल्लभ-विद्यालयर भ्रा, बवरीप्रसाव साकरिया 


रामनौमि, २०२४ वि. 


मुह्ता नेणमी री रयात, माग ४ ] 


मुहता नंणसी 





[ बागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 'मुहणोतत 
नेणसी को स्यात' से सपन्यवाद पुनमुद्रित ] 


जोधपुर फे महाराजा जसवंततातह-प्रथम फे दोचान 
प्रसिद्ध स्पात-लेजफ मुंहता नैणसो 


भूतपुर्वे मारवाड राज्य के मालाणी परगने के इतिहास-प्रसिद्ध खेड पाठण 
नगर में गोहिल क्षत्रियों' के राज्य को नष्ट कर मारवाड में राठौड राज्य की 
सर्व प्रथम नींव डालने वाले राव सीहा भौर उनके पुत्र राव आसान हुए। राव 
झासथान के पोच्र राव रायपाल हुए । रायपाल के चोदह पुत्रों मे से सब से बडा 
खेड-पाटण का स्वामी राव कनपाल हुआ, जिसके एक भाई का नाम मोहण थ।। 
मोहण मे जैसलमेर मे श्री जिनचद्रसूरिजी से जैन-धर्म स्वीकार कर लिया' | 





१. राव सीहा के पुत्र राव भासयान ते इतिहास प्रसिद्ध खेडन्पाटएणा के स्वामी गोहिल भौर 
उनके भबन्त्रियों को मगाकर राठोड-राज्य क्रो स्थापना इस नगर में सर्व प्रथम की | 
(हसीलिये राठौडों को मूल धाखा खेडेचा कहलाई) | गोहिल प्रौर डामी स्‍भासथान के 
झ्रातक से भाग कर सौराध्ट्र में चले धये भौर यहाँ झपने राज्य कायम ढिये। प्रोकाणी मे 
तिखा है कि सेड या सेडपुर 'क्षीरपुर! का प्रपअंधय रूप होना चाहिये। इस समय यह 
मगर सहरों का ढेंर हैं। केवल दो-एक पुराने मन्दिर शेष हैं। यड़े मन्दिर मे भरी रणु- 
घोडराय को वड़ी भव्य प्ोर कलापूर्ष भूलि दर्शनीय है। भूत्ति को चोडी पर स० १२३२ 
फाह्मुन सुदि ३२ सोमवार का लेख भद्धित है। कुछ समय पूर्व थोऋपभदेव के मंदिर 
का एक तोरण प्राप्त हुमा है जिस पर स० १२३७ में विजयतिहसूरि द्वारा इस तोरएण 
हो प्रतिष्ठा करघाने का उल्लेख है। एफ मठ के प्नुसार मोहणोह शाखा के प्रवत्तेक 
मौहणजी मे यहां ही ज॑नधर्म स्वीकार किया था। 
भाटों को छ्यातों में मुहणोत गोत्र को उत्पत्ति के विषय में लिछा है कि एक बार 
मौहनजी शिक्तार करते गये । उनके हाथ से एक गर्भवती हरिणी का दिवार हुप्ना | इसे 
मरते देख सोहनजी का चित्त ब्याकुत्त होगया घोर वे छेड प्राम फी बावड़ी के 
पास भाकर छड़े हुए | इतने ने हो उत्तो राघ्ते से जेन पर्िच शिवजी छा पहुँचे ) 
उाहोंदि मोहनजी को जछ छाम पानो पिलाने को कहा। मोहनजी ने पानी दिलाया 
भौर हरिणी को जीवह दान देने के लिए यति महाराज छे प्रार्थवा की। यतिजी ने उस्ते 
जीवनदान दिया $ भोहनजी ने उनको प्रपना गुद माना भौर वि० स० १३४५१ कातिक 
सुदि १३ को खेड प्राम में उनके द्वारा जैन-धर्म झपीकार किया। इसछे मोहनजी के 
परियार वाले मुहयोव कहलाए। 
“हिन्दुस्तानी पृ० २६७, प्रहणोत नैणसो भौर उनके वशज” नामक 

श्रीहजारीमल दाठिषा का लख भौर “भोसवात्र जाति का इतिहास” के 

“ग्रोषदाल जाति के प्रसिद्ध घराने! नामक खण्ड पें 'मुहणोत” उपखंद 

पु० ४६ एवं (महाजन धश्त मुबतावलो॥/ 
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अत; इसके वंशज भी जैन-घर्मावलंबी ही बने रहे और जैन-घर्म को मानने वाली 
प्रघान जाति झोसवालों में मिलकर अपने पुरखा मोहणजी के नाम से मोहणोत 
(मुहणोत) शाखा के श्रोसवाल कहलाये । 


ओश्ववाल जाति में परिवर्तित होने पर भी श्रात्मीयता के कारण अ्रपने 
राठौड़ बंश से मोहणोतों का कई पीढ़ियों तक राज्य-प्रवल्थ शोर संचालव-विषयक 
सम्बन्ध बत्ता रहा । 


सोहणजी से २०वीं या २१वीं पीढ़ी में चेणसी के पिता मूंहता जयसल हुए। 
जयमल ते महाराजा सुरसह श्र महाराजा गजरसिह के काल में मारवाड़ के 
जागीरी ठिकानों भोर राज्य के उच्च पदों पर रह कर मारवाड़ की बड़ी सेवाएँ 
की थीं? । महाराजा गजसिह के समय वि. सं. १६६६ में यह मारवाड़ राज्य के 
दीवान बन गये थे” ( यह बड़े दाता” और धा्िक प्रकृति के होने पर भी बड़े 
बीर थे । इन्होंने फलोदी और जालोर झ्रादि परगनों को मारवाड़ राज्य में पुनः 
मिलाने के लिये सेनाओं का संचालन किया था श्रौर विजय प्राप्त की थी । 


मुंहता जयमल के पांच पुत्रों में नेणसी सब से बड़े थे। इसका जन्म जयमल 
की प्रथम पत्सी सरूपदे की कोख से वि. सं. १६६७ मिग्सर छु. ४ शुक्रवार को 


६, माघोदास फेसोदासोत भणलों रजपूत हुवो । सं० १६६४ रावक्रा थी गांव मयरांणी गांवां 
१० सूं दीधी हुती ॥ इसरा चाकर जेसल मुहणोत खानाजंगी फीदी जद भवरांणी छोड़ 
सं० १६८८ मोहबतखां र॑ व्तियो | पछ श्रमरसिघनी रे ; पछे राजा ज॑सिघजी र वसियों 
माधघोदास । 

हु ज-पांकीदास री रुषात, बात सं० १८१४ 

४. मु_्रणीत श्री मांगीमल एडवोफैट, तथा श्री गोविन्दनारायणा मोहणोत एडवोकेट द्वारा 

प्राप्त- 'फेपर्ण 4जॉए परं४०एए ० ४०७४०७ में दीवान बनने फा सम्बत्‌ १६९० 

दिया है । 


५, जगसलजी का नित्य साधुप्तों फो जलेबी बाँटने का नियम था । जब उनका देहास्त हो गया 
जो ध्ाघुओ्ों फो जलेबी सिलनो बंद हो यई। तब किसी कवि मे कहा कि-- 
परालव्ध पलट्था परा, दीजे किणने दोस। 
जेमल जल्ेवी के गयो, घाघां करो संतोर ॥ 
“-विष्वमित्र, पूजा दीपावली भंक, १६६३, थी रामनारायण धोहणोत, कलकता 
के प्रधासक व इतिहासकार नेणसी' नामक लेख से 


बॉकीदास से भी झपनों रुफात को बात सं० २१०३ में प्रतेक दातानों के नामों के साथ 
मुहणोत जेमल, जालोर का चाम भी भच्छे दाताप्रों में गिनाया है । 


भाग ४ ] स्यात-लेखक मृहता नैणसी [२७ 


हुआ था । नैणसी भपने पिता की माँति वीर भोर कुछ्यल कार्यकर्ता तथा प्रवन्धक 
थे । इन्होने महाराजा गजसिह झौर जसवन्तर्सिह-प्रधथम के काल में कई लडाइयो 
का सचालन किया था । सम्बत्‌ १६६४-६५ में बलोचो से फल्रोदी की लडाई, 
स॒. १७०० में राडघरा की लड़ाई हुई जिनमें विजय प्राप्त की । स. १७०६ में 
पोकरण का परगना बादशाह छाहजहाँ ने महाराजा जसवन्तर्तिह को इनायत 
किया; पर उस पर जैसलमेर वालो का झ्रधिकार था। महाराजा के कार- 
बारियो के पहुँचने पर रावल रामचद्र ने श्पना भ्धिकार छोडना स्वीकार नही 
किया । इस पर महाराजा जसवतर्सिह ने राठौड वीर सेनिकों श्रौर नेणसी को 
सेना देकर भेजा" । लडाई के पश्चात्‌ राठौडी सेना का प्ोकरण पर अधिकार 
हो गया । इधर रावक्ट ममोहरदास के बाद भी महाराजा ने नैणसी के साथ 
सबलपसिह की सहायतार्थ सेना भेजकर रावल रामचद्र को जैसलमेर से भगा दिया 
झौर सबलसिंह को जैसलमेर का स्वामी बना दिया। इस प्रकार कई लडाइयों में 
नंणसी ने अपने अद्भू [त साहस भौर युद्ध-कुशलता का परिचय दिया था| 


नेणसी विद्यारसिक, कवि भौर इतिहास लिखने के शौकोन थे । 





६. सवत १६६७ मिगसर सुद ४ वार शुक्र, उ० ४२ । गतांश € मु० श्रीनेशसीजी जनम 


६ हा ढ्ृ न्‍ 
टेट 
है 
0 |. श्रम 


+-हमारे निज के सग्रह 'विगष्ठ” में से भोर श्री भदनराब दोलतराम 
मेहता, जोधपुर के सप्रह में - 'सवत १७६२ रा मिती भसाद सुद ६ 
मुहयोत भमरप्तिघजी री पोषो सू! 

७ स० १७०६ रा भ्रस्नाढ वद ३ जोधपुर सू फौज पोहकरण माथे विदा छोवी । राठोड 
योपाल्दास सुदरदासोत मेडतियो १, राठोड वीठक॒दात सुदरदासोत मेडतियों २, वीठल- 
दास गोपाकदासोत चापो ३, गारखान राजधिघोत कूृपो ४, भढारो घयनाप ५, मुणोयत 
नेणासी ६, घिगवी प्रताप ७ । --वांडोदास री सुवाठ, दाठ स० ३२१ 






श्ष्] मुंहता नेखसोरी स्यात [ भाग ४ 


सम्बत्‌ १७१४ में महाराजा जसवंतर्सिह ने नैणसी की सेवाओं से प्रसन्न 
होकर मियां फरासतर्खा की जगह इल्हें अपने मारवाड़ राज्य का दीवान बच्चा 
दिया | सं. १७२४३ तक इस महत्वपूर्ण पद पर इन्होंने बड़ी योग्यत्ता से काम 
किया । रे 
महाराजा जसवंतर्सिह को भौरंगजेव की श्राज्ञा से प्रायः जोधपुर से बाहर 
रहता पड़ता था । उस समय राज्य के अपने सारे कार्य-भार को सम्हालने का 
अधिकार नैणसी को दिया हुआ था। राज्य को अच्छी सेवाएँ करने वाछे को 
इन्हें गांव वस्शिक्ष कर देने तक का श्रधिक्रार था। महाराजा ते श्रपती श्नुप- 
स्थिति में महाराजकुमार की देख-भाल का काम भी इन्हीं को सौंप रखा था। 

कहा जाता है कि वाद में महाराजा इन पर खूब अप्रसन्न हो गये थे! । 





४ दीवासगी के फाम में नेणसी कितदा विष्यक्त, सच्चा श्लौर ईमावदार था इस बात, का 
पता महाराजा फ्री प्रोर से लिलले गये पत्र से सालूम ही जाता है-- 


“प्षिघश्नी मह।राजाधिराज मह्दाराजाजी श्री जसवंतर्तिघजो वचनातु॥ शुभ नेणरी 
दिस सुप्रसाद वांचिजी । घठाएा समंचाद भला छे । धांहरा देजो ! लोक, महाजन रेत 
री दिलाता फीजो । फोई फिश हो सो जोर ज्यादती फरण न पा । फठाकोर्रा रो 
जापतो कीजो । कंवर रे टोल रः पांछी शा जतन करावजों । 

अरजदास पांहरी जोधपुर सूं फेल झ्राई । हकीकत मालूम फरी | थे रुपाप 
लखमोदाप्तोत नूं पटो दियो गांव ३ सु भलो फीनो ॥ 

-भौसवाल जाहि फा इतिहास : 'राजनैतिक भौर तैनिफ महत्व! खंड, पु० ४६५ 

६ वेणासी फे ऊपर धप्म्प्त होने का कोई विष्वस्त फारण तो ज्ञात नहीं हो सा है। एर 
बास है यह सच्ची | कोई ऐसी राजतेतिक दाँव-पेच की ही वाह होनी घाहिए जिसके 
फारण इतने ऊँचे पद के विष्वस्त प्रधिकारी को ऐसी मौत का फारण बनना पढ़े । शो 
हैजारीमल वांठिया मे भपने हिंदुस्तानी पश्रिफा फे लेख में लिखा है कि--- 


जनश्रुत्ति से पाया जाता है कि नेशसी ने प्पने रिक्‍्तेदारों को बड़ेन्चढ़े पर्दो पर 
तियत कर दिया था, और वे लोग प्रपने सवा के लिए प्रजा पर भ्रत्याचार किया 
करते ये। प्रौर इसी कारण महाराजा ने देशसो तथा संदरसी दोनों बंधुओं को माध 
वदि & (ता० २६ दिसंवर) फो फैद फर दिया /. 


हि श्री स्गरचंद नाहटा मे 'दरदा” वर्ष ३ अंक १ में 'अपुर्वे स्वामीमक्त शाजमसिह 
सींवावत की ऐतिहासिक बात' में लिखा है कि-- 
महाराजा जसवंत्िह का चेशसी के ऊपर नाराज हो जाने का कारण प्रजा पर 
प्रत्यधिक हसल (कृषि-कर) वृष्िद कर देने के कारण प्रजा का राज्य छोड़ कर सम्यत्र 
चले, बात शोर जितसे. गांवों का उजड़ जाना एवं जिसके कारण सात वर्षों में भठारह 


एयात-लेखक मुहता नैणसी [२६ 
महाराजा जसवतसिह छत्रपत्ति शिवाजी को दवाने के लिये औरगजेब की 


लाख रुपयों की हानि होना बहायो है ) इन प्रठारह लात रुपयों को नेएसी से दड के 
रूप में यसूल फरने की महाराजा ने भाज्ञा करदो। नेणसो किसी भो प्रकार से रुपये 
देमे को तेयार नहीं था। उतने तो एक थाई भी खाई नहीं थो। तब राजतिह ते महां- 
राजा से बहुत भाग्रहपृवंक प्रार्थना करके पह दड तो माफ करा दिया, परग्तु महाराजा 
ने उसी समय नेणसी को दोवानगीरो से हटाकर उसको जगह मिने भडारों को रख 
दिया भोर यहद्द स्‍झाज्ञा करदी कि भविष्य में मेरी कोई भो सतान किसी भो मुहणोत को 
राज्य-्सेवा में नहीं रखेगी, ये देश भोर राज्य का घुरा चाहने वाछे हैं ।' 

श्री रामवारायण मुहणोठ कलकत्ता ते 'विष्वमित्र” दोपावली विद्येषाक, १६६३ 
में इसके सबंध में बड़ों महुत्वपुर्ण दो घटनापों का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार हैं-- 


(१) महाराजा जतवतर्सिह के बडे पुत्र पृथ्वी धिह की वीरता पर महाराजा फो 
यषं या। गयव॑ का परिणाम मछाक ही मजाक में यह हुमा कि पृष्वोधिह भोर बादशाह 
के एक अगली विंह की छडाई को खेल बादशाह में देखना चाहा | प्रोप्राम बनाया 
गया। कुष्सी हुई, पृश्वोधितद ने बिना हथियार फै छोर को चीर डाखा। इसपर पृथ्वीविह 
की बोरता की शोहरत प्रौर भी प्रधिक फेल गई । छेकिन प्ौरगजेव फ़ो बढी बेचेनी 
भौर ईर्पा हुई। पृख्वीक्षिह पो इस बोरता के सबंध मे ददियों ने बहुत कुछ कहा है । 
पृथ्वी विद के शिक्षक नैशप्षी ये। प्रतः पृष्वीध्िह के धाष नेणासी भी बादशाह की भाँदों 
में खटकने लगे। नंणसी के लिए भी बादशाह ने पृथ्वीधिह के साथ ही साथ बात्त 
बिछाना शुरू किया ॥ 

(२) एक वार नेणसी ने एक बडो भारी दावत वो, जिसमें महःराणा जतवत- 
छिंह भी भागे | दावत की तंयारी धोर भ्रदभुतता महाराजा भौर भोरगजेद के दरबारी 
देख कर दग रह गये। भौरगजेब के भादमियों मे यह प्रच्छा मौका देखा । उन्होने महा« 
राजा के कान भरे । महाराजा मे नेझसो से एक लाख रुपये को कबूलास के रूप में 
भाग की । नेणसी से उस लाख रुपये हो माय को प्पनी प्रतिष्ठा फे प्रतिकुल धभौर प्पनी 
छेवाभो पर पानो फिराने वाला समभझा। उन्होंने इनकार कर दिया घोर फह दिया कि-- 

लाख लखाराँ नोपर्ण, थड पोपछ री साथ । 
नदियों मूतो नंणसी, तांवो देण तलाक ॥ 

(फकबूलात उस भ्रया का ताम था जिसके भन्तगंत राजा उसके राण्य के किसी भो 
जागो रदार प्रथवा प्रतिष्ठित व्यक्ति से प्पगो मनचाहो रकम मग सकता था भौर वह 
उस्ते दुकानी हो पड़ती यो ।) 

नेणसी के कवूलात देने छै इनकार कर देने के बाद उन्होंने जोधपुर में रहना 
उचित नहीं समझा भौर वह गुजरात को पोर चले गये तथा मार्ग में हो उनका देहान्त हो 
गया। उस्ती समय भोरगजेब ने महाराजा को गवर्नर नियुषत करके कौबुल भेज दिया 
भौर पृथ्वीसिह को युवराज वता दिया। यूवराज पद के उत्सव के समय भोरगजेब में 


३० १] मूंहता वैखसीरी स्थात | [ भाग ४. 


श्राज्ञा से श्ौरंगाबांद, के थाने में नियत थे तब वि. सं, १७२४ सें मैणसी भोर 
इसका भाई सुंदरसो भी महाराजा के साथ औरंगाबाद में गये हुए थे, वहां इस 
दोनों को कंद कर दिया और सं. १७२४ में दोनों भाइयों पर एक लाख रुपये 
दंड के लेमे का निर्णय कर छोड़ दिया । परंतु इन्होंने दंड का एक पैसा भी देना 
स्वीकार वहीं कर के कद में रहना ही उचित समझा । जब इन्हँने किसी भी 
प्रकार दंड देता स्वीकार महीं किया तो महाराजा ने कंदी की ही हालत में इन्हें 
जोधपुर ले जाने की श्राज्ञा कर दी । देश में कैदी की हालत में लेजाने का यह भ्रपमान 
इन्हें सहन सहीं हुआ झौर इससे भी प्रधिक मार्ग में महाराजा के मनुष्यों हारा 
तिरस्कार भर कठोरतापूर्ण व्यवहार से इन्हें जीवन से ग्लानि हो गई | इसलिये 
ऐसे क्पसानजनक जीवन से इन्होंने मरना श्रच्छा समझा । जन्मभूमि में पहुंचने के 
पहले साय में फूलमरी गांव के पास थि. सं. १७२७ की भादों वदि १३ को दोनों 
भाइयों मे कटारें खाकर श्रपनी जीवनलीला समाप्त करदी' * । 


- मेणसी श्रौर सुंदरसी के दंड नहीं देने की इस घठना ने नट जाने की 
मनोवृत्ति वाले लोगों के लिये एक लोकोक्ति का रूप घारण कर लिया श्र 
जिसके कांरण नैणसी जन-जीवन में अमर हो गये । जन-जत्त के जीवन में स्थास 
पाया हुआ्मा लोकोक्ति का वह दोहा इस प्रकार प्रसिद्ध है-- 


लाश लखारां नोपज, बड़ पीपतछ रो सा । 
नहियों मूंहो मेणसी, तांदो वेण तलाक ॥ 





पृथ्वीसिह फो विशेष प्रफार की पोक्षाकें पहचाई जिनके पहिनते ही पृष्वी राज का काम 
तमाम हो गया। प्थ्वीधिह फी मृत्यु के समाचार से दुखी होने के कारण जसवंतर्तिह 
को भी काबुल में मृत्यु होगई । सैशसी के कार्यों से प्रेरणा प्राप्त कर फिर वीर दुर्भादास 
से जसवंतर्सिद् फे परिवार भोर मारवाड़ को भौरंगजेव के हाथों से बचाया / 

१०, देखिये रामनारायण दुगढ़ हारा धनुवादित 'मुहणोत तंणसी की सुपात, ह्वितीय खंड थें 
श्रोफाजी द्वारा लिखित मुंहणोत चेशासी का दंषा-परिवया पृ० ३ हिन्दुस्तानी में 
“मुदृणेत नैरासी श्र उनके वंद्ज” लैखक श्री हजारीमल धौठिया, पृ० २७६ ओर 
'त्रोसवाल जात्ति का इतिहास” के “प्रोषवाल जाति के प्रसिद्ध घराचे! नामक खंड दें 
'मुहयात” उपखंड । 

$१, दोहे का भावार्थ इस प्रकार है-- हि 

- लाख ज़खारीं छे यहाँ मिलती हैं या वट पोर पीपल वृक्षों की शाजाश्रों में उत्पन्न होती 
हैं 4 यहाँ तो वह सी धहीं हे ! लाख झपये दण्ड के रूप में की जो बात कहो है--उसके 


ह्यात-लेखक मुंहता मेरी [श्ह 
* कहा जाता है कि नैणती भौर सुदरसी दोनों भाइयों मे जेल में श्रपवी ऐसी 
स्थिति से दुखी होकर परस्पर एक दूसरे को संबोधन करके वेदना-काव्य की 
रचना की थी, उसमें से दो दोहे प्रस्तुत हैं-- 
नेणसो--दहाशे जितरे देव, दहाड़े बिन नहीं देव है। 
डे सुर नर करता सेव, (प्ब) नेश न भादे नेणसी ॥ 
सुदरसी--मर रं नर पा नहों, झाव॑ घन रं पात्त । 
सो दिल प्राण पिछ्दाणियें हुये सुदरदात्त ॥ 
न॑णसी जिस प्रकार एफ राजनंतिक, ऐतिहासिक झ्ौर वीर पुरुष थे, उसी 
प्रफार वे एक भ्रच्छे भव्त-कवि भी थे। इनके रचे हुए कई गीत श्रौर छंद जानने 
में भाये हैं । यहां ईश्वर-स्तुति का एक डिंगल गीत दिया जा रहा है। गीत के 
भावों से पता लगता है कि यह रचना भी उनके बदी-जीवन के समय फी ही 
द्वोगी ११ | 
गीत जातो गोरव मेहता नेणसीणी रो फह्मौ 
सदा झ्लोनाप जिण नाम झप्तरण-सरण, तारिया ग्यद जक्ठ मार तारण-तरण 
हाथ मत छोड़ियो जेण बेक्ां हरण, तो ग्रिरधरण प्रिरधरण प्रिरधरण मिरधरण ॥ह॥॥ 
जास धची प्रांस जीषत तसगको जगत, श्रपों धाक्षात्त पाताछ म्रांस्ी प्रवत। 
विश्षियों प्रतक्क श्रूमडछ देशो विकत, तो वोनपत्र दीनपत दोनपत बोनपत ॥३॥ 
सार सघ कोट पहुछाद जोतो समर, काज पहुछाद हिरणंत्ति गजे गहर। 
वड़ घबह्ठ जीपवा घोर-धोराधिवर, तो सश्घर, सलधर सखधर सखघर ॥१॥॥ 
फूड संसार विस सिंधु भरियों कहर, लोभ घो लहर स्रजाद सुफ्रत लेहर। 
मयणस्ती भज सपतोइ याथ फरिया निम्रण, तो साच हरि साथ हरि साथ हरि साच हरि ॥४॥ 
करुणा से भोत-प्रीत भगवान श्रीकृष्ण से की गई प्रार्थना का गीत वास्तव 
मे बदी-जीवन के कष्टों के कारण ही निकले श्रंतर के निर्मल उद्गार हैं । इस 
गीत के भाव, भाषा-सौष्ठव, वयण-सग्राई श्रनकार झौर रचना शैली भादि से 





लिप तो नैणसी नट गया सो नट ही गया। एक पधा भो देने की उठने तलाक छे 
रखी है । 
ऐसा ही पह एक दोहा दोनों भाइयों के नाम से प्रष्तिद है-- 
लेसखी पोपछ लाख, लाख बखारों लाबसो॥ 
तांबो देश छलाक, नदिया सुंदर नेणसों ॥ 
१२- यह गीत दाजस्पानी ध्ोष-संस्थान, चोपासनो, जोधपुर के थी सौमाग्यसिह शेखावत ने 
भेवा है! लेखक इनकी सहृदयता के लिये भाभारो है । 


३२: | सूंहता मणसीरी स्यात- 


पृता लगता है कि नैणसी एक उच्च कोटि के कवि थे श्रीर भक्त-कवि भी थे । 

नैणसी ओर उनके भाई सुदरसी को जेल में डालमे, जेल से सुक्ति की एवज 
में एक लाख रुपये दंड किये जाने, किन्तु जीते जी दंड के रुपये नहीं भरने कीः 
नैणसी की कठोर प्रतिज्ञा और महाराजा जसवंतर्सिह की ओर से दंड को माफ 
कर देते की, श्रथवा जैल में बंदी बना कर नहीं रखने की श्रीर कबूलात चसूल 
करते की ऐसी अनेक परस्पर-विरोधी इतिहास श्रोर लोक-विश्वुत बातों के श्रति- 
रिक्त एक यह भी झ्राइ्वयंजनक और महत्वपूर्ण बात है कि महाराजा जसवंत्सिह 
मे इस दंड को माफ नहीं किया था श्रौर नैणसी श्रोर सुंदरसी के साथ उनके 
परिवार को भी कैद कर लिया था जिसे नाग्रोर के सहदेव सुराना के द्वारा दंड 
बसूल करके छोड़ा था" । इससे मालूम होता है कि नेणसी झोर सं,दरसी का 
अ्रपराघ कोई साधारण अपराध नहीं था । वाल-वच्चों शोर कवीले को बौद में 
डाल देना किसी श्रवांछनीय भ्रसाधारण घटना या गंभीर अपराध का सूचक है। 
चाहे यह दोषारोपण ही हो, पर इसके मूल में कोई ऐसी श्राधातजन्तक बात 
जरूर होनी चाहिये, जिसे श्रसत्य. सिद्ध करने की दलीलें किसी समय के श्रत्यन्त 
विद्वसन्ीय दीवान नैणसी के हारा महाराजा को संतोप नहीं करा सकी होंगी, 
जिससे वे लाख रुपये के दंड के श्रपति निर्णय को बदलने के लिये किसी भी प्रकार 
राजी नहीं हो सके । श्रौर उतके वाल-वच्चे श्रौर स्थीवर्य को कंद में डाल कर के 
एक तीसरे व्यक्ति से ही सही, उनके ऊपर किया गया दंड वसूल कर लिया गया । 

किन्तु श्रोफ'जी ने तो इतना ही लिखा है कि सेणसी झौर सुदरसो के 
प्रात्मचात कर लेने से महाराजा जसवंतसिह ने नेणसी श्रौर सुदरसी के पुत्रों को 
भी छोड़ दिया। दंड वसूल करते या नहीं करते का कोई उल्लेख उन्होंने नहीं 
किया है! | 

सैणसी के जीवन की ऐसी अनेक अनोखी घटनाओ्रों में से एक 'घटला इसके 
एक विचाह के सस्वन्ध में भी कही जाती है । नैणसी जब जालोर पर अमल 
किए हुए थे तब इसकी सगाई बाड़मेर के कामदार कमा की बेटी कमत्ा (? ) 


१३. राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर द्वारा प्रकाशित “बांकीदास री स्पात्त, बात 
सं० २१०६ (पृ० १७४)-- 
नागौर र सुराणं सहदेव चुहड़मलोत लाश रुपिया घापरा घर सूं राज में भर 
मुहणोत नेखसी सुंदरदास रा छोरू कवीला कद सु" कढाया ॥ 
१४. हृष्ठध्य, रामनारायरण दूगढ़ द्वासा' बनुवादित्त “मुंहणोत नेणसी की स्यात' द्वितीय सप्ह 
श्री प्रोक्ाजों द्वारा लिखित 'मुंहयोत चैणासी का पंदा-परिचय पृ० हे 


भाषड ] स्यात-लेखक मुहता दैणसी [ १३ 


से हुई थी । उस समय के राजाओं भौर दीवानो के रिवाज के अनुसार इन्होने 
भी झपने प्रध्िनिधि के रूप मे भ्रपना खड़्ग विवाह करने के लिए भेज दिया । 
नेणसी स्वय बरात बनाकर विवाह करने को नही गये । इस बात को कामदार 
कमा ने भ्रपना अपमान समझा | उससे खज्भ के साथ दुलहिन की बजाय मूसल 
को भेज कर खज् की वरात को श्रपमानित करके लोटा दिया | इस भ्रविवेक 
का परिणाम जो होना था सो हो हुआ | नैशसी ने बाडमेर पर भ्राक्रमण कर 
दिया भौर लुट-खसोट करके उसको तहस-नहस्त कर दिया ) वाड्म्रेर उज़ढ 
गया** | 

नेणसी कलम प्रोर सलवार दोनो के घनी थे । उन्होने एक भ्रोर एक वीर 
फी भाँति भ्रनेक विकट घटनाओो भर युद्धों मे सरदारी की, दीवान बन कर 
मुसाहिबी को; तो दूसरी प्रोर इतिहास की घटनाप्नो भौर तथ्यों का सकलन 
कर 'रुयात' और 'मारबाड रा परगना रो विगत' (ग्रजेंटियर या सर्व-सग्रह) 
जैसे बृहत्‌ श्रोर महत्वपूर्ण प्रन्यो को लिख कर इतिहासकार के रूप मे इतिहास 
और साहित्य दोनो क्षेत्रों मे बड़ी मारी सेवाएँ की । इतिहासकार इनकी प्रशसा 
ही नही करते, किन्तु इनसे प्रेरणा झोर श्राधार भी प्राप्त करते हैँ । इनकी ख्यात 
इतिहास की हृष्टि से भ्न्य सभी स्यात-प्रस्थो से प्रघिक विश्वस्त श्रौर महत्व- 
पूर्ण है। यही कारण है कि राजस्थान के सभी ख्यात-प्रथो मे इस स्यात ने सब 
से भ्रधिक ख्याति प्राप्त की है। 

सैणसी का 'मारवाड रा परगना री विगत”! (सर्व-सप्रह) भी प्राय स्थात 
जितना ही बडा भ्रप है। यह मारवाड राज्य की सर्वेक्षण रिपोर्ट श्रौर्‌ गजटियर 
हूँ । उस काल का ऐसा महत्वपूर्ण ग्रन्थ साहित्य-जगत्‌ में भ्रभी तक दृष्ठिगत 
नही हुप्ना । इसमे उन्होंने मारवाड के सभी परगने, परगनों के गाँव, गाँवों की 
झामदती, जागीरी ठिकाने, उनकी रेख-चाकरी, भूमि की किस्म, इक-साखिया, 


१४ मृहृणोत नेणासी जाछोर प्रामल जद बाड़मेर रो कामदार कुमो जिणरी बेटी री सगाई 
संणासीजी सू कोयी । चैशासी परणीजश ने गयो, ('परणीजण न गयो! होना चाहिमे) 
खांडो बाढमेर मेलियो । कमो मूसक खडग सामो मेलियो । डावडी भोर ठे परणायी । 
जिण कारण सू नेरासी बाड़मेर हृदवाट मेलियो । (*दहुवाट मेक्ियो' होना चाहिये)। 
बाड़मेर प्रोछू रं कगार रे काठरा किवाड हुता जिकरे प्राण जाछोर गढ़ री पोछ चढापा। 
सायद-- “दाहडसमेर जुगां लय इुदो कमत्यां ेतणी कप्ताई। 

+-बाक़ीझस री स्यात ; बात स० २१२४, पृ० १७६ 

१६, इस बुहत्‌ ग्रष का सम्पादव राजस्थानी धोष-संस्थान, जोघपुर के विद्वानू डाइरेक्टर डॉ० 

नारायणर्णिह भाटी कर रहे हैं। पुस्तक मुद्रणाधोन है । 


0 । मुंहता चैणासीरी स्यात | [ भाग डे 
बु-साखिया फसलों का हाल, तालाव, कुएं, कोसीटे, अरहट, गाँवों के जातिवार 
घरों की संख्या और उनकी झ्राबादी और कृषक आदि जातियों की स्थित्ति का 
विस्तृत विवरण दिया है । आधुनिक जन-गणना में भी गाँवों की सभी प्रकार 
की स्थिति का इतना विस्तृत विवरण नहीं दिया जाता ।९४ 

लेणसी के भाई सु दरसी श्रोर श्रासकरण" * भी बड़े वीर हुए हैँ । सू दरसी 
प्रायः नैणसी के साथ ही रहा करते थे । वह महाराजा जसवन्त्त्तिह (सं० १७११ 
से सं० १७२३) के तन-दीवान (चिजी मंत्री) भी रहे थे और कई लड़ाइयों में 
भाग लिया था । 

नैणसी ने दो विवाह किए थे । पहला विवाह भंडारी नारायणदास की 


१ २०० मध्ययुग में मुणोत घेशलो के द्वारा इस प्रथा (मदुमशुमारी) का भाषिष्कार 
देखकर बढ़ा भ्राइचय होता है । भापने एक पंचवर्षोय रिपोर्ट लिखी थी | हमने इसक्तो 
हस्तलिपि धापके वंद्ाज जोधपुर निवासी श्री-वुध्दराजजी मुणोत के पास देखी थो । 
इसमें उन्होंने मारवाढ़ फे परणने, ग्राम, ग्रामों फो प्रामदवी, भूमि फी किस्म, साखों फ्रा 
हाल, तालाब, जुएँ, विभिन्न जातियों के वृत्तान्त प्रादि प्रमेक विषयों का बड़ा ही सुंदर 
विवेचन किया है ।***““'संबत्‌ १७२१ में सोवाणा की मदु'मशुमारी हुई“ सहाजन 
८१, ब्राह्मण २५, सुनार १०, झूृम्हार २, भोजग ४, सुतार ४, घुर्क ४०, पिजारा १, 
छीपे २, ताईं १, ढेड १६, घोरी २, घायरी ३, राजपूत ६५, फुल २८३ घर प्रावाद थे । 
***संवत्‌ १७२१ में जोघपुर फे हाट की दुकानें ५१५ थीं ॥'"*'''संदत्‌ १७२१ 
भादिवन कृष्णपक्ष ददमी फो परगनों की मदु मशुभारी की गई +*-- 








माम परगना फुल प्राम ग्राबाद घीरान घांसण 
१. जोधपुर परगना ११६७ पण्२डे ररनण्ड श्ष्ड 
२० सोजत परगना श्डड श्७६ शेर ३३ 
३. जेतारण परगना १५२ १०५ ६६८ ८ श्फ 
४. फलोधी १२णमना ध््फ डे _ १० 3 
५. भेड्ता परगना झ्चड रधप३ है] ड्ई 
६. सीवाणा परगना श्ड्ड ह्ड २० ३० 
७. पोकरण परगना पर ड१ द्र्प श्र 

र२४४ शश्दृ५पड ३७६३ रध्५ड 

<%0%% ९5 अ्रापकी हस्तलिखित पंचवर्षीय रिपोर्ट से यह भी प्रद्ोत्त होता हैं कि उन्होंमे 


भारवाड़ से संबंध रखने वाली सूक्ष्म से सृक्ष्म बातों का भी विवेचन किया है ॥ बह 

रिपोर्ट क्या है, तत्कालीबव मारवाड़ का जीता-जागता खित्र है ॥” 

-भीसवाल जाति का इतिहास : 'पुणोत नेण॒सी धझोर मद मशुसारी' प्रकरण, प्‌, ४७-४० 
६८ 'ब्वीफ फैमिली हिस्ड़ी श्राफ मोहनोत्प! में उदयकररा नाम लिखा है । 
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पुत्री से भौर दूसरा मेहता भीमराज की पुश्री से हुआ था। दूसरी पत्नी से 
करमसी, वेरसी भ्रौर समरसी नामक तीन पुत्र हुए थे। बढा पुत्र फरमसी श्रपने 
पिता के समान ही वीर था। भौरगजेब के साथ महाराजा जसवतर्सिह और 
रतरननासह की उज्जैन कै निकट चोरनारायण की लडाई मे वह बडी वीरता से 
लड कर घायल हो गया था* * । 


नैणसी भ्रौर सु दरसी के झ्रात्मधात कर लेने के बाद जब इनका परिवार 
(नैणसी भोर सु दरसी के पुन्नो भादि को) जेल मुक्त किया गया तो फरमसी ने 
ऐसी उपेक्षित श्रौर अपमानित दछ्ा में जोधपुर राज्य में रहना उचित नही 
समभा । वे राव अ्मरसिह के पुत्र राव रामसिह के पास सागोर चलें गये। किन्तु 
दुर्भाग्य ने वहा भी इनका पीछा नही छोडा | कुछ समय वाद जब करमसी श्रादि 
रामसिंह के साथ शोलापुर गये हुए थे वहा रामसिह को प्रकस्मात्‌ मृत्यु हो गई। 
इनके सेवको मे यह भूठी भ्फवाह फैला दी कि करमसी ने इनको विप दे दिया 
है। रामसिंह के पुत्र इन्धसिह ने करमसी को इस पर जीवित ही दोवात्न मैं 
चुनवा दिया भौर इनके पुत्र भ्रादि को बडी बेरहमी से मरवा डाला । यह घटना 
स, १७३२ की कही जाती है। उस समय फरमसी के दो पुत्र सग्रामसी भौर 
सामतसी वहा से भाग कर किशनगढ़ भरा गये और वहा से बीकानेर जा बसे** । 
लेकिन महाराजा जसवतर्सिह के बाद जब महाराजा अझजीतसिह मे मारवाड राज्य 
पर भ्रधिकार कर लिया तो उन्होने सग्रामसी झ्ादि को बीकानेर से बुलाकर 
हाकिम जंसी राज्य की उच्च सेवाशो में नियुक्त कर दिया*! । 


इस प्रकार नेणप्ती के पूर्वजों श्ौर वशजो मे अनेक सघर्ष भौर सकटो को 
सहन करते हुए राज्य की जो सेवाएँ की हैं वे बडी महत्वपूर्ण हैं भौर इतिहास 
की उल्लेखनीय घटनाएँ हैं । इन सेवाझ्ो के बदले मे इन्हे समय-समय १२ जाभीरें, 
जमीन, बाग, हवेलिया, पद, उपाधिया, खास रुपके श्रौर रिश्रायतें इनायत होती रही 
हैं श्लौर मुसाहिब व मुतसद्दी वर्मे मे उच्च स्थान प्राप्त किये हुए हैं। इन सभी 


१६ (पभ) छाल सियाए गाशणज णरी/णा॥०७ (णाएणंस्‍श्ष८०). 

(प्रा) चोरनारायण का युद्ध ही समवतः धर्मंत का प्रस्धिष्द युघ्द हैं। मारवाष्ट का 
सक्षिप्त इतिहास, पू- ३६८, प० रामकर्ण आझासोपा ने घमंतपुर की टिप्पणी दें 
लिखा है कि भारवाड को झ्यातो में चोरनराणा ताम लिखा है पौर कोई फतिया- 
बाद बतलाते है । 

२०, श्री भोभाजी, 'मुहणोत चैणसी की रुपात! द्वि० खड् नैणसों छा दशा परिचय पृ० ३-४ 
२१-२२. उपरोबत झौर 'क्रीफ फंमिली हिस्ट्री भाफ मोहणोत्स (प्रप्रकाशित) 


३६ ) मुंहता नैणसीरी ख्यात [ जाग ४ 


सम्मानों को प्राप्त करमें का कारण इनकी वफादारी तो है ही, पर नैणसी और 
उसके पुत्र करमसी का बलिदास भी सुख्य कारण है । 


जोधपुर राज्य भ्रौर महाराजा जसवंत्तर्तिह-प्रथम के समय की बहियें, खरीते, 
फरमान, पट्ढे, परवाने श्रादि रिकार्डों की जाँच से श्रथवा तत्कालीन ग्रीत श्रादि 
साहित्य से तथा नैणसी के वंशज मोहणोत्त परिवार के पढ़ें-परवानों आदि से 
नेणसी श्रौर उत्तके परिवार के सम्बन्ध में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होना 
संसव है। 'ब्रोफ फंमिली हिस्द्री श्राफ मोहनोत्स” (श्रप्रकाशित) में मेणसी और 
सुंदरसी एवं नैणसी के पुत्र करमसी के सम्बन्ध में कूछ विस्तार से जरूर लिखा 
है फिर भी श्रपूर्ण ही है । 

नेणसी के वंशज जोधपुर के श्रतिरिक्त जालोर, किशनगढ़ भ्रीर मालवा 
आदि स्थानों में भी स्थित हैं और वे श्रच्छी स्थिति में हैं । 


भाग ४ ] 


ध्यात-लेखक मुंहता नैणाती 


[१] 
ग्रीत सांगोर ठाकुरां नेगसीजी रो 


सभ्रि दढ्ां कीध नेसणसी सुदर , 
दक्क वडा-वड मांझी दोय। 
किरमर-हथा न पूज कलूहर , 
कलम-हथा नह पूर्ज कोय ॥ 0॥ 
जुबव जाणग मांगग जेमलका , 
मुणसा गुर-सदतारा मीढ। 
ईढ नको असमर-मल अश्रावे , 
झावे लेखण-फला न ईढ॥ाशा 
भीच बिने राजेरा भारी, 
गहण उधघारी घड पग्रहै। 
जोड नको विणियांणी-जाया , 
रांणी-जाया उरे रहै ॥३॥$ 


[२] 
गोत सांगोर नेणसीजी रो 

विपेष कुषो 
सक्रि दछां कोध नेणसी सुंदर, 
लाखां जिसा कहे जुग लोय। 
जणणी हेकण किणी न जाया , 
दोय बांधव सारीसा दोय ॥श॥। 
वोजो नको वोकपुर बूदी, 
ढाल-उथाक्क मको. दूढाड। 
जैमल-रां सारीसा जोड़ो, 
मारू नको, नको मेवाड़ वरा 
मेवासियां ग्रासियां. माथे, 
जैन्नाई कसिया जरद 
वढमल नको हिंदवे तुरके , 
मोहणोतां सारीसा मरद ॥झा 


इ्द है 


मुंहता नेंशसीरी स्यात [ उठाये ४ 


दक्ल विखणाघ काछ घर उत्तर , 
सह पूरव जोवतां सहोध | 
दुूजी घरा न दीठा दूजा, 
जेसाहरा. घरीसा जोघ ४9 


(३३ 
गीत सांणोर मूंहणोत चेणसीजी रो 


गड़ाबोड़ गजराज घेंट-रोछ पाखर गरर , 
भँवरपत चमर छत्र आप भावी। 
मारिया महण फोर्जा प्ले महपती , 

झाव्से चीत गज फोज प्रावी ॥8॥ 
सोह दरवार री (दरबारी) दानि क्रम सरीखा, 
लोह-रा-भंवर गज-फोज रा लाडा । 


मालहरा बिने चीतारसी मुरधरा , 


श्रावती घीम से हुंत श्राद्ा ॥२॥ 
जन मंत्री लालच बेँध गाजिया , 
घणी दिन लगें चित घाट घड़सी। 
घगड़ घड़ भाजण मंडोवर से-घणों , 
चरढ़ श्रचलाहरा चीत चढसी ॥३॥ 
त्रिविध घड़ भांजय जोध जैमलतरा , 
सांइपरे वाग गैणाग सारे। 
कायथां बांभणां तस्मों कहियो करे, 
मछर-गुर नैणसी सूर मारे धारा 
छत्रपती श्राय वणियों इसो श्राज छक , 
औरंग तोट पड़ ओतड़े. ऊर। 
महाराजा जैसा इसा कक्‍्यु मारिजे, 
सूरवर - श्रासरण नैणसी सूरवाश्य 


झुंहता नैणसो के सम्बन्ध के ये अ्रज्ञात गीत ध्रौर कवित्त घड़े महत्व के हैं। इन 


गीतों में नेससी फी वीरता, बिह॒ता भादि कई विद्येपतापों के साथ प्नेक युय्वों का 
संचालम करते, युद्धों में लड़ते झोर उनके स्वयं के मारे जाने के कारणों पर भधच्छा 
प्रकाश पड़ता है । इन गीतों से नैणसी के सम्वन्ध में तये हृष्टिकोश उपस्थित होते हैं। 
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[४] 
फबत मुहणोत नंणसोजी रा 


थह सूतो भर निसह घोर करतो सादूछो , 

झोनोदो ऊठियो वडा रावता समूलो। 

पोहतो तीजी फाछ चजड हाथ७ तोलतो , 

मेछ दा मूपला घात सीकार रमतो। 

मारियो सिरोही मुगल मिठ, खडग डसण धडच खक् , 
गडडियो सीह जेमाल रो, नेणसोह भरियों नकछों ॥१॥ 


दाण भरे घरहर॑ भावा वाका श्रस मिलसो , 

मुलक चूथ मुलतान सिसे मूछो गिलस ॥ 

किरसी कूजात जात जत लगा कवाई , 

बूब करे बीवजी भजों बे भजो भाई। 

पचनद परे प्रनेहद वर, असुरापण गमसी अलग , 
तैणसी कसे जैमाल रो, पिछम घर ऊपर पमग।॥रा। 


नैणसो महाराजा! जसवर्तातह प्रथम के दोवान प्लोर रुपात जंसे इतिहास-प्रधों के लेखक 
के रूप में तपा “निया मूतो नेणसो/ की लोकोक्ति को जन्म देने वाले के खप में लोक 
प्ञ प्रिद हैं, परन्तु इनके भ्रतिरिक्त उनकी पभद्भुत साहसिकता भौर वीरहा को कई 
प्रश्ञात घटनाप्रो पर भी ये गीत प्रकान्ष डालते हैं। नैणपी एक उच्च कोटि के कवि 
भौर श्रीनाथजी (श्रीवालकृष्णा) के भक्त थे । उनके स्वयें के रचे हुए वेदी-जीवन के 
करुणापूर्णं गोठ से यह स्पष्ट है। यह गोत काथ्य घोर भाषा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है 
जो यधाप्रसग दिया हुभा है । उपरोवत गोतो में 'क्ोड़ नक्ो विणियाणी पाया, राणी- 
जाया उरे रहे के विरद वाला नेणंसो एक घोर 'क्विरमर-हथा, धसमर-भल, मछर- 
गुर, उधारी-धड-गहण झोर सुरवर-प्रामरण” जेस्ता अद्वितोय खड्गधारी योद्षा है तो 
दूसरी भोर 'कलम हवा, लेखण भल, जांणग, माणग श्रोर गुर-सदतारां' ध्दि विश्येषणों 
याला लेखन-घारो इतिहासन्लेखक बहुज्ञ, बहुतश्रुत, ऐश्वयं भोर भधिकारों का उपभोग 
करने वाला धौर दातारों का गुर है । इन सभो विशेषताभो वाला नेण॒परी वात्वव 
यें एक युग-पुरुष था। 'जणणी हेकण क्षिणी म जाया, दोय बांधव सारीसा दो नेणसी 
का भाई सुदरती भो इन्हीं के समांत शुरवीर भोर कवि था। 

ये गीत हमे श्री नाथूरामजो खड़गावत, डाइरंवटर, राजस्थान स्टेट भार्काइव्ज, 
बीकानेर से प्राप्त हुए हैं, भ्रतः इनका बहुत भामारी हु। सूचना के लिये श्री सौभाग्य 
घिहनों छेलावत का प्ाभारी हूँ 


नेशप्री के जीवन-प्रसगों की प्रेस कॉपी भेज देने के बाद थे गीत हमे प्राप्त हुए 
है। प्रात यवाप्रसग नहीं दिए जाकर यहाँ दिये जा रहे हैं ।--प्रा, बदरीप्रताद साकरिया 


महाराजा जसवंत्सिह - प्रथम 


महाराजा जसवंतर्सिह-प्रथम (वि. सं. १६६३-१७३५) के जीवनकाल में 
संवां-यया. यह महत्वपूर्ण ल्यात्त ग्रंथ भर ख्यात-लेखक मु हता नैणसी का इस 
मेंहाराजा के साथ राज-कारणों के ऊंचे-तीचे और पारस्परिक संबंध ऐसे रहे है 
जिनसे महाराजा जसव॑तर्तिह के रंज्य-फाल में नेंणसी के पूर्व श्रीर पश्चात्‌ 
जितने भी राज्य के दीवान रहे हैँ, उन सव में जितनी ल्याति नेणसी मे प्राप्त की 
है, उतनी किसी ने श्राप्त नहीं की । इसका कारण नेणसी की विद्वता, वीरता 
पीर योग्यता श्रादि तो है ही; किन्तु महाराजा जसवंतापह भी परोक्ष और अप- 
रोक्ष रूप से एक कारण श्रवध्य हैँ | नैणसी के जीवन के साथ इन महाराजा का 
मिष्ट और कु उथल-पुथलों का इतता गहरा संबंध रहा है जितना श्रध्य किसी 
बीवान या राज-फर्मचारी के साथ कदाचित्‌ ही रहा हो। इन संबंधों के विपय में 
अधिकांश बातें नैणसी को जीवनी के साथ उल्लिखित हो गई हैं । इसलिए उनके 
संबंध में यहाँ कुछ नहीं लिखे जा रहा है । वैणसी महाराजा के दीवान थे, इस 
पृष्ठिका को लक्ष्य में रख कर इसके संबंध में परिचय स्वरूप दो शब्द लिखना 
आवश्यक- हो जाता है । 

महाराजा जसवंत्रश्तिह, महाराजा गजसिह के दूसरे पुत्र थे; प्रसिद्ध बीर 
राव भ्रमरुत्ति]ह प्रथम पुत्र थे जितको ताग्रोर की जागीरी मिली थी । महाराजा 
जसवंतर्सिह का जन्म वि. सं, १६८३ माव वदि ४ मंगलवार को बुरहानपुर में 
हुआ था” बादशाह शाहजहां ने वि. सं. १६६५ को श्रापाद क्ृ० ७ शुक्रवार 





३. पं० शमकर् प्रासोपा द्वारा लिखित 'मारवाड़ का संक्षिप्त इतिहास, द्विं० खंड पु० ३८४ 
में महाराजा जस्वंतरसिह को जन्म-कुण्डली इस प्रकार दी हुई है--+ 





मु दृता नैणुसी री ख्पात, माग ड ] 








जोघपुर महाराजा जसबतसिह - प्रघम 


( थि० स० १६८३ - १७३४ ) 


( गस्‍सस्‍्थानी शो सम्यान, चौपासनी के सौजन्ग से प्रात ) 


महाराजा जसवंतध्विह प्रश्म | 


को इनका रोज्यतिलफ भागरा में किया। महाराजा जब दूसरी बार [स० १७००) 
बादशाह की चाकरी मे से मारवांड झाये तो राड्घरा (राष्ट्रधरा) के महैशदास 
के उत्पातो को शान्त करने के लिये नैणसी के पिता मोहणोत जयमक को भेजा 
था। जयमल ने महेशदास से लड़ाई करके राड्घरा छीन लिया भौर उप्त पर 
महाराजा का भधिकार करके उप्ते मेहवे के रावज् जगरमाल को दे दिया था ! 


चादपोल के बाहर जोधपुर का प्रसिद्ध श्री रामेश्वर महादेव का मदिर 
इन्ही महाराजा ने स १७०८ में बनवाया था । 


स. ९७०६ मे महाराजा के पृथ्वीघिह प्रधम पुत्र हुभा | जो जबरदस्त वीर 
था। इसी ने बादशाह के सिंह से कुइती करके बिना शस्त्र के उसको चीर 
डाला था। कहा जाता है कि बादशाह वो झोर से इमायत की हुई विपाकत 
पोशाक पहिनने से इसकी मृत्यु हुई थी। कोई कहते हैं कि शीतला रोग के 
कारण इनकी मृत्यु हुई थी। 

स १७९१४ मे प्रसिद्ध घमंत (चोरनारायण) में महाराजा जसवतर्सिह भौर 
रतलाम के रतनसिंह के साथ झौरगजेब का भयकर युद्ध हुआ था। महाराजा 
जसवतसिह घायल होकर जोधपुर को लोठ श्राये थे। इसमें रतनर्पिह झोर 
भ्रमेक वीर योद्धा काम भाये ये । इसी युद्ध में नैंणसी का पुत्र करमसी भी धायल 
हुआ्ला था । इसी वर्ष नेणसी महाराजा का दीवान बना था । 

सं, १७२५ में महाराजा के प्रयत्न से शिवाजी के पुत्र शमाजी प्लौर 
धाहुजादा मे सधि होकर शान्ति स्थापित हो गई थी। इसी वर्ष नैणसी झौर 
सु दरसी प्रात्मघात करके (दो वर्ष के) बदी जीवन से मुक्त हुए थे । 

से, १७२७ में महाराजा को बादशाह ने गुजरात के बथुका भौर पेटलाद 
के परगने जागीर में दिये थे । 

स. १७२८ मे जब औरगजेद ने गोवर्थन पर्वत के श्रीनाथजी के मदिर को 
पिराने की आज्ञा दी तो ग्रुप्ताई दामोदरतालजी श्रीनाथजी के विग्रह को लेकर 
जोघपुर अ्ये थे, उन्हें चौपासनी के पास कदमखडो में रहने को स्थान दिया था । 

से १७३५ की पौध वदि १० को जमझूद में महाराजा का देहान्त हुभा । 

यह महाराजा सस्क्ृत, ब्रज झोर मारबाडी के बढ़े विद्वान शोर कवि थे 


ओर वैदान्त के ग्रच्छे पडित थे । इन्होने भनेक ग्रन्थों की रचना को है ! जिनमे 
प्रानर्द-विलास, सिद्धान्त-बोघ, प्रनुभव-प्रकाश, प्रपरोक्ष सिद्धारत, प्रिद्धान्तसार, 


श्श्य मुंहृता नेणसीरो हयात्त [ भाग ४ 


ये पांचों ग्रंथ वेदास्त के हूँ। आ्ानंद-विलास संस्कृत रचना है। भाषा-भूषण 
साहित्य का अपूर्व ग्रंथ है 

जोधपुर के भ्रनार इन्हीं महाराजा के कारण प्रसिद्ध हैं । इन्होंने काबुल से 
अनार, मिट्टी श्रीर बागवानों को लाकर कागा के बाग में अनारों के पेड़ों का 
रोपण करवाया था । कहते हैं कि जोधपुर के प्रसिद्ध कागजी नींवूश्लों का बीज 
भी इन्हीं महाराजा ने कहीं से मंगदा कर उनके पेड़ लगवाये थे । 

महाराजा के पृथ्वीसिंह के श्रतिरिक्‍तत तीन पुत्र और हुए थे । जगतसिंह, 
दलथंभन भौर श्रजीतसह । जगतसिह भी दस वर्ष की ऊमर में ही चल बसा । 
दलथंभन प्रोर अजीतरसिह महाराजा के देहान्त के वाद जब रानियां जमरूद प्ले 
दिल्‍लो भरा रही थीं लाहोर में एक ही दिन में सं. १७३५ की चैत्र सुदि ४ को 
उत्पन्न हुए थे। दलथंभन भी रास्ते में ही चल बसा । दिल्‍लो आरमि पर श्रोरंगन 
जैन्न मे अजीतर्सिह को मुसलमान बचाने या मार डालने की गरज से रामियों को 
नजरबंद कर दिया था श्ौर मारवाड़ पर बादशाही हुकूमत जमा दी थी। 
बालक भ्रजीर्तासह को बड़ी मुश्किल से औरंगजेब की कंद से गुप्त रीति से 
दुर्गादास और मुकुन्ददास मे निकाल कर युवा होने तक सुरक्षित स्थानों में छिपा 
कर रखा था। भारवाड़ को बादश्ाही हुकूमत से मुक्त करा कर महाराजा 
प्रजीत सिह को राज्य सिहासत पर बिठाने के लिये वीर दुर्गादास के संचालन में 
मारवाड़ के राजपूत सरदारों को अनेक वर्षों तक संघर्पों का सामना करना पड़ा 
था। स्वामीभक्ति के ऐसे उदाहरण इतिहास में विरल ही मिलते हैं । 


--श्ा० बदरोप्रसाद साकरिया 


सुंहता नेज॒सीरी ख्यात 
परिश्षिष्ठ १ 
तीनों भागों की नामानुकमणिका 


(१) वैपयितक (जोयपारों) - पुरुष, स्थरी घ पश्चुनामावलो 
(२) भौगोलिक - प्राम, देश, पर्वत, जलाशयादि नामावली 
(३) सांस्कृतिफ - प्रंय, संस्या, देवी, देवतादि वामावती 


संकेत परिचय- 


प० पहला भाग 
दूं० दूसरा भाग 
त्ती० तीसरा भाग 
दे० देखो 


कुछ वर्णो के सम्बन्ध में- 


(१) ले झौर छ घर्णों का प्रतुरुम एक वर्ण के समात भौर उत्तो प्रकार 

(२) ड शौर ड़ वर्णो का प्रनुक्षम एक वर्ण फे समात किया गया है । 

(३) छ वर्ष का प्रयोग झब्द के भ्रादि में नहीं होता । 

(४) छाब्द के मध्य झौर अंत मे लू व्णे का उच्चारण प्रायः छ हो जाता है। कई 
जगहों में भ्रपते सही रूप मे भी उच्चारण किया जाता हैं; किन्तु यहाँ श्र्थान्तिर 
हो जाता है । 

(६५) हिन्दी के झ्राक्ारान्त शब्द (नाम) राजस्थानी मे श्रायः धोकारात्त होते हैं 
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साराइश पोयद रो प ३५८ 
भारादणदास प ३२० 
भचाराइणदास जमलोत प्‌ ६६ 
चाराइशादाप्त पचाइगोत प ३े०६ 
नाराइएदास भाणोत प्‌ २१० 
साराहणादित्य 4 १० 
नाराणदास बोडो प्‌ २४६ रढ४७ 
नाराणदांस धांघावत प रे४७ 
चारायएण प्‌ १६७ १६६ २२७ २४२ 

३३१ 
नारायण ती २२० 
नारायएदास झासकरणोत दू १३६ 
मारायणदास (फरेकडो) ती २२७ 
नारायणदास (तिहांधदेसर) दी २२७ 
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मारायणदास (भरछू) की * 
नारापणदाह“मैरवहाप्रात्ता। 
मारायण मुहर्णात/प८१६हे 
नारापयेएदा (मेक्सर) तो 
ता' सा रघतप ६२ 
वारापिश्य सपनगीत्रदू: 
सारायणसन राजा तो ह१८ 
ताल प रद८ 
माल्हों सोहड रो प ३४१ 
मासरदीन सुलताण तो १६१ 
तासर सेद तो २७३, २७५ 
न|प्तिर सेयद दे० नाप्तर धंद | 
तासिदद्दीन दे० नासरदोन सुलताण । 
माहेडराव पडिहार ती २५ 
नाहर दू ६५ 
ताहरतान प २७, ६५ ६६, ११७ 
१४२, १५४, १५५ १५५, ३२५ 
नाहरखान दू १०५, १३०, १५६ 
१८४८, २६३ 
माहेरखनि पोक्छू॑दाप्त रो प २०६ 
नाहरखान नाराणदास रो प ३५८ 
नाहेरखान राघोदास रो प २८३ 
नाहेरप्तिध (जाकरी) ती २३३ 
मॉहेरसिध (रादततर) तो २१६ 
तिकून प १२२ 
ती १७३, १७७ 
निरुभ ऋषि दे मिकुभ । 
निखध प ७८ 
निगम राजा तो १८६ 
निर्जाम साह दी २७६ 
नित्यानद सर्मा प ६ 
निरघोस प ६ 
निषंगराइ प रृ८८ 
निषध तो १७छः 
नींबो प्‌ ७० 
मींदो भाणदोत हूं १४४, १६० 
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नोंबो फांघछोत ती, १६, २१ 
नोंबो जैतिघदे रो प. २३२ 
नोंबी जोघावत त्ती. ३१ 
नींबो मुंहतो हू. १३५ 
नींबी राव महेसोत हू. १८२ 
नींबो सिधदात्त रो हु, १६७ 
नींबो सीमाकीत दू. ४१, ४२ 
मींभड़ पोहड़ हू. ३३ 
नोतपाक्क प. रे८घ& 
नीत राजा तो, १८६ 
नील प. ७८ 
नूरद्दीर जहांगोर बादशाह दे० जहांगीर 
नूरदीन पातसाह । 
नेतसी प. १६६ 
#.. हैं ६६२, १७४ 
मेंतस्ती झ्जापत दूं, ८० 
भेतसी डुजणोत हु. १७४ 
नेतसी भा० प. १५२ 
नेतसी मालदेश्ोत हू. ६६ 
मेतसी भेहरांचण रो प. ३६१ 
नेततसी रामोत हूं. १९० 
नेत्तसी राव दू- १२१ 
मेत्ती घीौरमोत पे, २४० 
सेतसीह राश (वरसलपुर) तो, ३७ 
नेतो हू. १६८ 
नेत्तो चाघा रो प. ३५१ 
नेतो जैमलीत हू. ६६, १६६ 
चेतो परक्‍त रो हू. पर 
नेतो घिजा रो हूं. ११७ 
नेमकादित्य पे. १० 
नणमी मूंहतो पे. ५०७, १७२, २७६ 
चेणसी मुंहतो तो, ४६, १६८, १७३, 
१७४, १७७, २१४, २१६, २६४ 
नेणस्ती घिघराज रो प. ३५६ 
नोंघण रा हूं. २०२ 
न्यामतक्लां कि ही. २७४ 
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प्‌ 
पंच दे० उप । 
पंघाइण प. २२, २५, १०६५ १६४, २०६ 
है. हूं, ६६७ १२० ऐैडसे १५१ 
के... तो. ६६, ६७, २३० 
पंचाइश कचरा रे पे. १६५ 
पंचाइसा खेतती रो हू. ६३, ६५ 
पंचाइण जंतसीग्रोत टू. १६६ 
पंचाइण जोधाबत दू- १६४, १७७ 
पंचाहण पंघार प. १४१ 
पंचाइए प्रयी राजोत प- २६०, ३०७: 
३०६ 
पंचाइण भगवानदासोत दूं, १५४२ 
पंचाइण मूछाचत हूं. १६० 
पंच्राइग मेहांजछ रो ५. १६१ 
पंचाहइए रांणा भोजराज रो प. १७२ 
पंचाहण रूपसी रो ५. ६७ 
७. + 9 हूँ। रैडेंप 
पंचाइण हमीर रो प. २२७ 
पंचायण दे० पंचाइण । 
पंचायण रावत तो. १७६ 
पंजुन सामंत प, २६० 
पंजू प. २२०, २२१ 
पंजू पायक्क हुं. ४१, ४२, ६१ 
पंडरिष्प प. २८८ 
पंडवों ५. १६ 
पंदार पे. ३१६ 
बताई राबछ ही. २५, २६ 
पताकछप्िंघ दे० पत्त्व॒रतिघ राजा ।* 
पत्ती प. २७, ११६, १६८, १६८, ३३०५ 
३४८, ३६२ 
तो दू. 5१, ८०, १३२३ १३३, १४४, 
श्द्द्छ 
पतो गांगा रो प. ३५५, ३४६ 
यत्तो चारण प. १३६ 
पतो चौबो प- १४८ 
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ग्रे जेमल रो दू १४५ 

है जौगोदास रो दूं. १६६ 

गे बहियो ४ २२६ 

गे देषडो सांकतप्तोभोत प. १५३ 

गे नगाएत हू. १८४१ 

गे नींबाघत हूं. १५४, १६० 

गे मंदा रो १. १६७ 

गे महणसी रो प. १३५ 

गे भहिए रो प. ११९ 

वो मूछाबत यू. १६० 

गे रांणावत दू. १५१५ १७१ 

वो राणो पे. ३५८ 

तो राजपर रौ दू- १७७ 

तो रायमल रो प. १६ 

तरी राघ कला रो पे, १६० 

तो रूपसी रो दू. १६६, १६७ 

तो सिघावत प २४३ 

तो सिखवरा रो प. १६५ 

तो सींधढ प. २२५ 

तो सोध्ोदियों पं. ३२, ६७, १११४ 
है ९ 

४ न तो, १८३ 

तो सुरताणोत्र दु. ६६, १०८ 

तो सूजा रो ५, २३६ 

तो सूरा देवशा रो प- १७० 

तनेश्र पं. ७८ 

'दमपाठ ५ २८६ 

।इम राणों हू. २६५ 

[दम रिप्त हू. € 

दमस्िघ दू. €रे 

(दर्मात्घ करणर्तिघोत तो २०८ 

दम्तिघ (जोछी) तो. २३३ 

दर्मासघ (जेसबमेर) तो, २२० 

दम्तिघ (जतपुर) तो. २३० 

दर्मसिघ भारी दू ११० 

्दमसिघ (भादछो) तो. २२५ 


पदमसी पे, १६३ 
पदमसी कांनडदेश्ोत हूं. २८३, २८४ 
परदमप्ती राध्छत ५ ७६ 
पदमत्ती विज्ञेस्तो रो प. २३०, २३१ 
पदमादित्य फ. १० 
पदमो सेठ तो. २१५ 
पदारय तो, १८० 
पद्म ऋषि दूं. ६ 
पद्ममाभ कवि पे. २०४, २१५ 
#.. # तो, २६३ 
पबो जाड्रेचो हु २५३. २५४ 
परमार डाहकियो तो, १५४ 
पममो घोरघार तो, ५८, ६०, ७५, ७६ 


परताप प. ११७ 

परतापतिघ मॉर्नाप्तघोत दूं. १६३ 

परतापसी बूणकरणोत तो. २०५ 

परपाछ राजा तो १८५ 

परवत प॑ ३६१, २६२ 

परवत प्रार्णदोत द्वू १५४, १६२ 

परवत केहर रो दू ७८ 

परवत गांगा रो दू ८१, ८५२ 

परदत रावत के. ७१, ७२ 

परबतासिध प. ४०, १७४ 

परबतप्तिप्र मेहाजछ रो | १६१ 

परवतप्तिघ सीततोदियों प. १५५६ १५६ 
१५७ 

परवत सेघा रो १. १६५ 

परभपष राजा तो, १८६ 

परमार प्‌ ४ 

परवेज साहिजादो प ३२१ 

दरसराम प, ६८ 

परसराम भारमलोत १. २६१ 

परसराम रायसलोत प. ३२३ 

परस्तरांम (हरदेवर) प २३२ 

परततोतम प. रेर३ 

परसोतमत्तिघ प. २६८, ३२२, ३२३ 
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पराछ्ित तो. १५६ 
परिपाल ती. १८५ 
परियत्नराह पे. रेप८ 
प्ररीधाइत दूं & 

प्रीक्षित तीं, १८५ 
परीखलत्त प. ८, १० 
परीए्यत राजा प, १० 
परत्पत प. २८७ 

परूएव पेंचार रो प. ३३६ 
पहराई तो, १७५ 

परथन्य ५. ७८५ 

प्रसाधत गांडण दूं. ११८ 
पसो प. ११ 

पहपलफराज प. २४८ 
पहलाद्सिघ प. ३११ 
पहाड़सिघ ली, २१४ 
पहाड़ो ती. २१४ 

पहोड़ दूं, १७. दे० पाहोड़ 
पांची हू. 5१, १६६ 

योखों लगा रो प. १६७ 
पांचों मांता रो प. १६८ 
पांचों घोता रो प. १६६ 
पॉड्व ती. १५३, १४४ 
पांडोी गोदा रो ती, १३, १४ 
पॉणराज प. रे८८ 

पात्तछ किसनाबत हूँ. १६४ 
पातक्क तीगाबत हू. पढे 
पातक घरसिघ री दूं. १२७ 
प्तछतिघ राजा ती. १७६ 
पातो चीची पे. १४६ 
पातों चभवणा रो फ. २८५ 
पातो फरास प. १४५ 
पातो भस्मा रो प. रछश 
पातों रावत दूं ६७ 

पातो दीक्रभसी रो प. २३१ 


पातों हे श्छर 
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पावुजी तो. ४०, ४5, ५६॥ ६० है 
६२, ६३, ६४, ६५, ६६, ५७, ए८+ 
६६, ७०, ७१, ७२५ ७३, ७४, ७४५, 
७६, ७७, ७५, ७६ 

पायफ पे. रे८घ८ 

पारजात प. ७८ 

पारारिख प. १२१२ 

पारियात्र तो. १७६ 

पाल उददचंद राज) रो प. ३३६ 

पालण फाल्हणोत दें० पाल्हुण काल्‍्हुणोतत 

पालण पंवार प. १८६१ 

पालणसी छोहिल रो पे. ३४० 

पालदेव सर्मा प. € 

पाहहुण काल्हुणोत हू. २, ३६, ५४ 

के दो ती. ३४, २२१ 

पासेनजित प. २८५७ 

वाहड़संघ प. १३० 

पाहुण ती. २२१ 

पाहु बापा राब रो दू. ९, १०, ३३ 

पाहू जेठी प, रे४६, ३५० 

पाहोड़ हू. १ बे पहोड़ 

पियुराघ हू. ७७ 

पियोरो राजा त्ञी, १६० 

पिराय जांकणोत पे. रेशे८ 

पिरागदास प. ३२३ 

त्त हूं. १३२३ 

प्रागदास वीरसदेवोत हु. १७१ 

पिराय भारो दूं. ६६ 

पिरोजश्ञाह दे० पीरोसाह। 

पोच सर्मा प. ६ 

पोत सर्मा प. ६ 

पीताम्थरदास देरासरी तो. २६३ 

पीयड़ धूहुड़ रो ती. २६ 

पीयस राध प ३६२ 

पीयमराब तेजसोयोत्त प. २३२, २४१ 


पीचकछ दे० प्रिथीराज कल्यांणमलोत । 


रिशिष्ठ १] पुरुष-नामानुक्रम सिका [ ४५३ 


पछमत्िघ दे० पातछप्तिघ राजा 

यो य. १६०४, १६६, १६६, २१६, 
३२६, रेरे० 

यो दू ६६, ७७, ६०, ६२, ६५, 
१२८, १७५४; हमर 

यो प्राणंदोत बू १५४, १६३ 

यो कॉस्हायत दू १८५१ 

ैषो जसूंतोत दू. १७० 

पैचो देदावत दू १६० 

पैषो दोसावत दूं, १९४ 

यो सीसोदियों घाघाषत प ६४, ६६ 

रिजादो हू, ४५ 

रर ब्रह्मन चि्ततो ५, ३१८ 

रो झापियों दूं. १०१ 


रोज दू ३४२ 
#.. ती. १८ 
रोगज्ञाह पातसाह दूं. १ 
का ऊः. तो रैप४ड़ 


रोसाह पातसाह दू. ह, १०, ५० 

रोसाह सूलतांण त्तो, १६१ 

जन राजा प. २६३, २६४, २६६ 

ज राजा तो १५० 

डरोक १५, ७उ८ 

#. ती. !७८ 

णपाल रांणों प. १५ 

प्यपाल दे० पुनपात । 

घन्‍्वा (सुघन्या) पे. ७८ 

नपाकछ ऊदा रो प. ३४६ 

नपाछ जागलघो प, रेशड 

नपाछ राणो प ६ 
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महिद्धू प. २८०१ 
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भहेंद्रादित्य प. १० 
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महेसदास श्रचक्ृदासोत बू. १४६ 
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महेसदास लूंगकरणोत दूं. ६० 
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भाणकराब सिघराजे रो प ३४६ 

मरॉगकराधघ सोढों प ३६३ 

माणल देवाइत ईं १९ 

मांपाता बकर्व ती ७४ 

मांधाता घरकवती ती १७८ 

मद ६ १०१ 

भांति ख़ोमावत दूं ६, १३६, १६१ 

सात चहुबांध प्‌ ७४, ७५, ७६, ७७ 

माँव तुघर, राजा ती रैफ३े 

मांनधाता प ७८, २८४७ 

मात पूरा रो ५ है०६ 

मान रांणों ५ २३१ 

मांव लणवाधों ५ २२४ 

मान वी रभांण रो. प (२० 
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६०, ६२, १६८, २०७, २३३, 
रश८, २६७, ३१६ 

# राव (राघ मालदे राठोड़) दू-१३, १४, 
४३, ४४, १८; ६८, १४४५, १६१ 
१६२, १६३१, १६४, १७४, १७७, 
१४०, १६०, १६२, १६४ 

७ राव (राव मालदे राठोड़)ती.२५, ५६, 
प७, हरे, ६४, ६५, ६७, ६८, 
६६, १०१, १०२, ११४, ११५, 
११६, ११७, ११८, ११६ (१२०, 
१२१, १२२, २१५ 

सालदे राव लूणकरणोत दू. ११, १३, 
१४, ८६३ ६१, ६७, १०६ 
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मालदे राव लूणकरणोत् ती ३५ 
सासतदे राष (वेरसलपुर) दू १२१, १२२ 
१५४ 
७. राव [यरसलपुर) तो ३७ 
माप्तदेव राजा परमार तो १७६ 
माप्तठेव राव गाँगावत दू १३७, १३८, 
१४५४ 

मालदे सोढो प्‌ ३६१ 

पमाल्त पवार प २८० 

माकछोौदास करणसिधोतत त्ती २०८ 
मालूमी ती २७६ 

मालो प २७, ५०, १६८, १६६ 
का दूं, १४, ७७, ७८, ८६, रै४२ 
मालो किसमाषत बू १२४, १२५ 
मालो चारण प्‌ १८४ 

सालोनो राव दे० सलोनाथ रायत् 
मालो जोधाषत दू १७७ 

मालो देवराज रो दू १०४ 

मालो रपतमू-बारहठ दू ५४ 

सालो रावत वूदा रो प हर४ 
मालो रावत हांमा रो प १४६ 
मालो राषछ दे० मत्लीवाय रायत 
सालो पस्िंघ रो व्‌ २६२, २६४ 
मालों सिलार रो प १६५ 

मालो सूजाबत प १४४ 

म्रालो सेझा रो प १६५ 

साहहण सूर व्‌ १४३ 

मांधल धरसडोे दू २३२, २३र३े 
साहयराव गींदा रो प २५३ 

प्राहप प+ ५, १३, १४, ७०९, ६० 
साहितिध प ११६ 

मित्राधरण प १२२ 

मिरजो खान दे० खाब मिरणो 
(ईम्रलक फेसर दे० पेसर मिलक 
मिलछक खान पे १४६३ १४७ 
मिलक खांन हेतावत प्‌ २४६ 


पुरुष-तामानुकमसिका [ ६६ 


मिलक बैग हूं २६० 

मिलक भोर प. २३१ 

समौयां प १०१ 

मोर मामरू प २१८, २१६ 

मौर सलिक 4 २३१ 

सुगदराय पे १३३ 

मु पाठ हेमराजोत तो ३० 

मुघ व ११६ 

मुघपावठ प ११६ 

मुघ रांणो दू २६५ 

सुषप रावत देवराज रो दू १०, १५, 
३१, १२ 


मुकद॒ प १६, २० 
#.. हूं ६६, १२३, १८० १६६ 
मुकद ईसरदासतोत हू ६४ 

मुकददास प्‌ १२५, २११, २१२, २३३ 
३०८, ३२० 

रु हूं ८८, १७०, १९० 

त्त तो २३५५ २३६ 
मुकददाप्त क्घरावत दू, १७४ 
मुकददास जं तप्तिध रो प. ३०३ 
मुकददास नरप्तिधोत दू १८३ 
मुकददाप्त भोपत्र रो प ३१७ 
मुकददास माधोदासोत हू १४६ 
मुकददास सांवद्ददासोत दूं १७४ 

सुकददास सोसोदियो प १४८ 
मुकददास सुरताणोत हू १६० 
समुकददास हरदासोत दू १६५ 
मुकरबखा ती २७७ 

मुकुदर्सध प. ११४ 

भुकुद सुरतांग रो प्‌ ३५६ 

मुक्तपाछ प २६० 

मुगठमिण ताजब्लान रो ये ३२४ 
सुगलखान हसमाइलखा रो दुू हु०४ड 
मुषरादास पर २५, ३१० 

मुषपरो हु. १३२, १४२ 


छ० | मूंहता नेशसीरी ख्यात्त 


मुधरों रांणा रो हूं. १०४ 
मुथरों राममलौत हूं. १४४ 
मुयरो हरावत हूं, १४४, १४५ 
मूदफर प. २६२ 
सुदफरखांत प. ११३ 
मुंदाफर प, १६६, २६२, ३०२ 
हे... हैं रे४१ 
ऊझः.. ती. ४५ 
मुराद पे. ३०५ 
मुरादबयस पे. ३१ 
मुरारदास प, ३०६ 
हू ४६ 
मुहमुद्दीन श्रादिल ती. १६१ 
सुहस्भदक्षाह ती. १६१ 
मूजो प. ३४६, रे४७, ३४२ 
भूलक ती. १७५ 
मूकछदेश प. २६१, २६० 
भूकदेब लघु ती ५२ 
मूछपसाथ हूँ, २, १६ ४३ 
छः तो, २२२ 
मूछराज हूं. ६२, १०६, १४४ 
भूछराज चालुकय दू. २६६ 
मूछराज घावड़ो हुं. २६७, २६८ 
मूछराज राबक्क दू. १०, १४, ३६, ४३५ 
४४, ४५, ४६, ४७, ४८, ४६, ५१, 
५२, १३, ५४, ५५, ६६, ६७, ६८ 
७३, ७५, १०२, ११०, ११२ 
मूद्दराज रापक्न ती. श३, शे४े, १प३, 
२२०, २२१ 
मूछराज रघु ती, ५१ 
सूलछराज बाधनाथोत प्री, २६ 
मूल्राज बुद्ध ती. ४१ 
भूछराज सोलंफी पे. २६०, २६१, २६५, 
२६७, २६८, २६६५ २७१, २७८, 
र्प्त० 
सूबराज सोलंकी हू. २५५ 


[ भाव ४ 


».. # (सूछदेव) तो. ४8६ 
मूछघो दूं. २१५ 
मूल्झू सांममराबोत तो. १८५ २८६, 
ए८७, २८८, रेप, २६०, २६१, 
२६२, २६३ 
भूछू सेपठो प. २२६ 
मूलो दूं. १६८. २०१ 
भूछो तींवायत हू, १५४, १६२ 
मूछो प्रोहित ती, ६७ 
मूछो रावत रिषधोर रो हूं; ११७ 
मूल बेघाबत दूं. १६० 
सूसादान हूँ. २४३ 
मेघ दूं, २०६, २६४ 
मेघमाव प. १०४, १०६ 
मेघराज ५. १४६, ३५६, ३६० 
का हू, १२०, १६७, ६७०, (८८ 
१८६, २०१ 
मेघराज श्रज्धराजोत हूं, १६२ 


भेघरान गांगाघत प. ३५४८; ३५७ 
(द्े० भेधो गांगाबत) 
मेघराज कालो-मकवाणों हूं; २४६ 


मेघराज दुदावत हु, १६२९ 
मेघराज रांणो हू. २५७ 
मेघराज राषकछ वू, ६७ 
भेघरान बीरदासोत दूं, १४५ 
भेघराज हमीरोत् दू- १७६ 
भेघ रावत दे० मेघो रावत | 
मेघयीसी तो, २०५ 
मेघादित्य पे. १० 
मेघो ए. २०५ 
भेघो कचरा रो प, १६६ 
मेघों ग्रांपाबत दू. १०० 
(दे० मेघराज गांगावत) 
भेघों नर्रसघदासोत ती. रेप, रह, ४० 
मेधो भेरवदास रो प. २४१ 
भेधो महेस रे दूं, १०४ 
भेघों राणा रो दू, १०४, १७२ 
मेघो रावत पे, ६२, ६३, ६४, ६४) ६६ 
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मेधो राव बछु रो तो १६१, १६६, १७१ 

मेड कछवाहो व २६४ 

पेदारि राजा तो १८५ 

सेदनीमल प १२६, १३० 

मेर ५ १७२ 

मेरादित्व प १० 

मेरी ५ १५ १६, १६७, १८३, २२५, 
३५४७ 

# हूँ २३०, रे३े६ 

# मी १३४, १३६, १३८ ४६ 

मेरो भचकावत्त दूं (८७, १८६ 

मेशो हू ४० 

मेछो गज़ू रो प ३५६ 

मेल सांगवत हू १६६ 

मेठो सेपटो तो २५८, २५६ २६०, 
२६१ २६२, २६३, २६४, २६५ 

मेवादित्य प १० 

सेहकरण प ३२० 

मेहकरण तेजसोभोत दू १६३ 

मेहदो पालणसी रो प॑ ३४० 

मेहर तुरक हू ३१ 

मेहरान ए २० 

मेहराज प्रखराजोत द्वरू १७८ 

मेहराज गोपकछदेधोत प ३४७ ३४८, 
इे४६, ३५० 

मेहूराज म्रांगव्ियाणों रो प रे४ड७ 

सेहराभ सर्रासघ रो प ३१३ 

मेहराज सावलो दू ३१९, ३१२६, २२७ 

मेहराज सोदो प ३६१ 

मेहरों प. १६६, २०० 

मेहाजकछ ५ १४५, ३६० 

म्रेहाजक केहर रो दूं २४६ रेप, ७८५ 
पर, १०७ 

मेहानक जपमाल रो प १६०, १६४१ 

भेहानक् नारणोत दूं १७४ 

सेहानक रायपाठ रो प ३५१ 


६ 


पुरुपन्नामानुकरमसिपिका 


[७१ 


मेहों ५ ३४१, ३४२, ३५४३ 

मेहो तजसौग्नोत दू १४ 

मेहों भागस रो प्‌ १६८ 

संगठछ पे १६८ 

मेंगछदे देवडो दू ६७ ६८ 

मेपछदे मादो दू ५२ 

मेंदो धोदा रो प ३४२ 

मेहस्प्रती (महदप्रती) हू १४! 

मेहपी रांणो तो २३६ 

मेहरांवण कां'हावते ५ २३६ 

मेहरांवण साईदासोत दूं १७६ 

मोकछ प्‌ १०६, २०३ 

मोकल (जेसछमेर) तो २२१ 

मोककछ बाले रो प ३१८ ३१६ 

मोकछ रागो प ६ १४५, १६, ६१, ६९, 
शेडर 
७ रॉणों ही १२६, १३०, १३४, 
१४१, १४६ 

मोकत सात्ा गया रो दु ३३४ १३५ 
शेरे७ 

मोकट सो जाइेचो दू २०६ 

मोकत सोभ्रम रो दू १०० 

मोखरो राजा प ३३३ 

मोजदीन सुलतांभ ती १६१ 

पोणदे जपिधदे रो प ३४२ 

मोटल पर इ४ए 

मोटो राजा प 

मोटो राजा दूं ६०, ६३, ६६, १२४, 
१२६, १२०, १३१, १४५, १४६, 
१५४, १५५, १५७, १६३, १६४, 
१६५ १६६, १७६, १७६, १८०, 
१८१, १०२, १६४, २५६ 
(दे० उर्देप्तित सहाराजा) 

मोटो दू ६६५ १२३ 

मोड जांम दू २१४ 

मोडो रापन शुतल रो प १२४ 


७३ ] मुंहता मैणसीरी स्यात [ भाग ४ 


मोढी मूछधांणी तो. ५५ ६ 
सोबर्तासघ थी. २२७ 
भोरी प. ८, १२ 
मोहफर्मासघ प. २४, २६, २६६, ३०४५, 
३०७, ३१०, ३१६, ३२२, ३२९५ 
कं पी. २३०, २३२, २३३ 
सीहण प, २७, १६४५ 
कह दूः द्र८,म९६ 
मोहण जोमा रो प. ३५७ 
समोहण बहियो त्ी. २७०, २७१ 
मोहणदास प. ६६, १५५, १६७, ३०७, 
३१६, ३२५, ३२७ 
#.. दू. ६१, १२०, १३३, १६८५ 
१७४, १७५, १७७, १६५ 
»... तो. ३६ 
मोहणदास ईसरवात्तोत्त बू. ६४, १०६ 
मोहणद्ास फल्यांणदास्त रो प. ३१२ 
सोहणदाप्त गोयंददासोत्त दूं, १५५ 
मोहणदाप्त चतुरभुजोत् दू- १८५ 
मोहणदास जेतसो रो दू. १६४ 
मोहणदास तरहरवासत रो प. ३०८ 
भोहणदांस भगवांनदास से प. ३०२ 
भोहणदास राजाधत दू. घर 
मोहणवास रूपसीछ्ोत दू. ६४८ 
मोहणदास सुरतांगोत्त प. ३०४ 
सोहर्णतध ५. २५, २८७, ६७ 
मोहणणसध फ्रणसिघोत्त तो. २०८ 
मोहेर्णास्थ सुरते रो प. ३१ 
मोहनरांम प. ३१०, ३२०, ३२६ 
सोहबतर्जान (मोहबतक्लां) प. २५, ३१, 
र१४, २४३, ३२१० ३११, ३१४, 
३२१, ३२५ 
ग्छ हूं. 5०, ११६, १३१ 
#... ती. २४६, २७७, २७६ 
मोहित रावक प, ७... 
मोहिल प, ४५, ८६ 





तो. २५० 
मोहिल सुरजनोत तो. १५३, १५४, १५८ 
सोजुद्दीन चुलतान दे० मौजदीन सुलतांण 


यृ 

यमादित्य प. १० 
ययछ हू. १२४ 
गयाति हूं. ६ 
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शालिवाहन दे० सालवाहन । 

झालिवाहन परमार राजा त्तो १०५ 
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सतो खीमराज रो प. ३५५ 
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सदरयराज पं, २८८ 
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हाथी ईसरवास रो हूं, १३० 

हाथी भादी हू, ६६, ११६ 

हाथी घाध्छा रो प. १२१ 

हाथी सुरत्षांण रो हु, २६३ 

हापो प. ११६, २३१ 

हापो रावत परमार ती. १७६ 

हापो रावक्त हूं, पढे 

हारस चारण दूं, २३७ 

हारोत ऋख़ीदश्धर प. ३ 

हारीत ऋषि दे. हारीत रिख । 
हारीत रिख प, ३, ७, ११, १२ 
हालो हमोर रो हू. २०६, २१५, २१६ 
हावप्तिद्ध प, ७८ 

हिगोक्लो आहाड़ो प. १११ 

हिंदाल पे. ३०० 

हिंदृत्तिघ प, ३०६ 

हिंदुश्तिध माधा रो प. १२१ 
हिमताप्तघ प, ३०६, ३११, २१७, ३२६ 
हिमतम्तिघ पाछवाहो तो, ३१ 
हिमर्तातध परसोतम रो प, ३२३ 
हिमत्सिंघ मॉनम्रिघोत प. २६१, २६६ 
हिरण्यवाभ प. २८८ 

हिरण्पनाभ तो. १७६ 

हिरदेनारायण पे. ३०४, ३१० 
हिरबेरांम प. ३०८, श२४ 

हिरदरांम भ्रस्तराण रो प. ३०२ 

हिरन प. ७५ 


हींमोछ प. १७२, २३४ 

हींगोछदास दूं, ८१, १०४ 

हॉमोलदास सुरतांणोत हूं. १७२ 

हॉगोछ्ो पीपाड़ो छी. १२० 

हीमतसिघ तो. २९४, २२६, २३०, २३३ 

होमतो हू. ६५ 

हीमाछो, राव घरजाग रो प. २३२, २४४ 

होरसिघ तो, २३६ 

हुमायु बादशाह दे० हमाऊ पातसाह । 

हुमायूं पातसाहु ५, १९ (दे० हमाऊ 

पातप्ताह ) 

हुरड़ प्रो हूं. २० 

हुसंग गौरी पातसाह ती, २४३, २४७ 

हूँच राजा प. २५५ 

हँफो सांदु है. ६२ 

हृदेधारायण तो, २३६ 

हुई सर्मा प. ६ 

हेड़ा हू. २१६ 

हेमराज हु. १२३, १६९ 

हेमराज खींदावत पे, १६६ 

हेमरान पडिहार हू, १४०, १४० 

हेमवर्ण सर्मा फ. & 

हैमादित्य प. १० 

हेपो सीमाक्ोत ६. २८५, २८६, २८७, 
२८८, २५६, २६०, २६१, २६२, 
२६३, २६५, २६६, २६७, २६५ 

हैहूप प. ७५ 

होरखराउ १, १२६ 


[२] स्त्री - नामावली 


[ स्त्री नामावली में पुल्लिग-रूप स्त्री नाम तथा स्त्री मार्मों के साथ पुल्लिग जैसे 
विशेषण रूप, मध्यकालीन राजस्थानो सस्कृति पौर स्त्री-समाज की प्रतिष्ठा के प्रतीक रहे 
हैं। उनकी स्त्रीलिग-रूप विलक्षण ब्यजना के, राजस्थानो भाषा के कुछ स्त्री-परक प्रत्ययादि 
और कुछ धन्य विशिष्ट क्षब्द, नाम दूढ़ने के पूर्व सहज परिचय के लिये, भ्र्थ सहित यहां दिये 
जारहे हैं।] 


झ्रांणी - कतिपय प्रदेश भौर जाति भ्ादि नामो के घन्‍्त में लगने से स्त्री नाम बनाने वाला 
एक प्रत्यय | जैसे--खावडियाणी, जोईयांणी इत्यादि। पुरुश नामो के भत में यह 
प्रत्यण 'झत्मज* भ्रथ॑ मे बदल जाता हैं। जैसे लाखो फूलाणी । 

श्रोष्टपण, भ्रोटगाणी - १० गायिका । यह प्रायः ढाढी जाति की होती है। राजस्थान के 
साचोरी प्रदेश मे झोर उत्तर गुजरात मे महतरानी को 'झोछगाणी” भौर महतर 
को “झोबछ्गाणो' कहते है । 

कथराणी - कुवरानी । 

फथर, कुवर - कुवरि, कुवरी | जेंसे--भासकवरबाई, उमेदकुवर इत्यादि । 

खबास - १. राजा की दासी २. रखेल ३. सेविका । 

खबास-विणियाँणी - बनिया जाति की स्त्री जो खवास बन गई हो । 

खालसा - १- राजा की एक विशेष दासी. २. एक रखेल । 

खोचण - खोची-क्षत्री वश मे उत्पन्न स्त्री । 

चहुप्राण, चहुवाण (-जी) - घोहान क्षत्री कुल में उत्पन्न क्या के ससुरात का उपनाम 
तथा सबोधन । 

चारण - चारण-स्त्री, चारण जाति को स्त्री । चारणी भी कहा जाता है । 

चो « कतिपय नगर या प्रदेश नामो के प्त मे लगने से स्त्री नाम बनाने वालो एक विमक्ति। 
जैसे--ईडरची, कोटेची इत्यादि ॥ 

चूडाबत (-जी) - चूडा के वश्ञ में उत्पन्न कन्या के ससुराल का उपनाम झ्ौर सबोधन । 

छोकरी - दाठी । 

जोगण, जोगणी - १. योगिनी. २. योगी (जोगी) की स्त्री । 

छकराणी - ठाकुरानी । 

डू'मणी - ढाढित, गायिका । 

दे - देवी का सक्षिप्त रूप । जैसे--भतरगदे, उछरगदे इत्यादि मे | पुर्ष नामो के झ्त में यह 
देव! शब्द के सक्षिप्त रूप मे भी प्रयुक्त होता है। जैसे--कान्हडदे, गोगादे इत्यादि मे । 

साचण - नाचने वाली, नृत्यकी । 
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पंवार (जो) - पंवार (परमार) क्षत्री कुछ में उत्पन्न क्या के ससुराल का उपनाम या 
संबोधन । के 

पासपात - राजा की एक पर्दायत दासी । 

पृत्तल छोकरी (-छोरी) - दासी । 

बा १० माता. ३. राजरानी, ३५ राजमाता । 

बाई - १. स्त्री नासान्‍्त प्रत्यय रूप एक दब्द । जैसे--इंद्रावतीवाई, रंमीवाई इत्यादि । 
२. पुत्री, ३, बहिन, ४५ बच्ची, कन्या 3 

घैर- १. पत्नी, २, स्त्री । 

भुआ्रा (-घा) - फूफी । 

भाजी - १. राजशता, २. माता. ३. बुद्धा । (प्रायः विधवा स्त्री) 

राठोड़ (-जी) - राठौड़ क्षत्री कुलोत्पन्न कन्या का ससुराल पक्षीय संवोधव श्रौर उपनाम । 
राठड्णजी, राठोड़ांणीजी, राठोड़णीजी (राठैड़िनजी) ताम भी कहे जाते हैं । 

राय - १, स्त्री नामान्त एक प्रत्यय रूप शब्द । जैसे--युमांवराय पातर, ग्ुुलावराय ख़बास 
इत्यादि | पुरुष नामों के श्रंत में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे--चामुंडराय, 
रामराय इत्यादि । 

घजीरण - १. वजीर (गोले) की स्त्री। २. ठाकुर की दासी। राजस्थान में जागीरदार 
के दास को वजीर भी कहते हैं । 

बडारण - ठाकुर की एक दासी । 

सगत, सगतो - १, धक्ति, देवी. २. देव्यांशी स्त्री. ३. करामात वाली स्त्री. ४. भोपी । 

सहेली «- १. साथिच,. २. दासी । 


सेखाबत (-जी) - १. शेखावत कुलोतप्न क्षत्री कन्या का ससुराल पक्षीय उपयाम तथा 
संबोधन । 


स्त्री - भामानृक्रमणिका 


श्र 
प्रतरगदे हुधर ती २०६ 
झतरगदेजी पवार तो २०६ 
प्रखेकुषर देराघरी ती २११ 
झजवबदे घमराजोत भटिमांणी तो २१० 
झणादे दहियांणों प्‌ ३४४ 
पझ्रजदे दहियाणी प २५२ 
पझ्रजंमाहा पांतर तो २१० 
प्रतभागदे रांणो (प्रजबरजी) ती ३२ 
झरमारक॒ल्ली पातर तो २०६ 
झमकुषरजी ती २११ 
झमोलकदे भदियांसी तो २१० 


ञ्रा 

झाचानण तो २८१, २८२, २८३ २८४, 
र८५ 

झ्रा्दी घाहजादी ती १६१ 

झ्रासकवर बाई, (राजा भावधत्तिध री रांणी) 
प रह 

झासकथर बाई (राजा मानसिघ री राणी) 
प २६७ 

भ्राप्तारण पक €रे 


इद्रकुधर (फत्तुरदे राणी) ती. ३२ 
इद्रावतो बाई (भासक्ररण री राणी) 


प्‌ रेण्३े 
ई 


इंदी ती १०७ १०८ 
इंडरची दू ८७ 
इहुडदे ती २५८ 


ठ 
उछरगदे ईंदी तो २६ 
उदेकुदर घहुवांश तो २१४ 
उमादेधो भटियांणी ती २१४ 
उमदकुषर तुबर, राणी तो. २११, २१२ 


ऊ 
ऊधक्क (कॉनिडदे रो बेटी) हू ४१ 
ऊमादे (कानडदे रो शंणी) प २२५ 


तो 


पझोब्याणी दूं ३३६ 
रह मी, २५८ 


कक 
ककाछी प ३३६ 
कबब्दे रांणी प्‌ २२५ 
फपक्वादतोधाई, (गोरघन रो पत्नी) प, ३०३ 
कवलावतो, (बोबा री बेर) प १२४ 
कनकाथतोबाई, राणी प २६७ 
कनकावती (राव भोज रो पत्नी) प १११ 
कपूरकछो जालसा ती, २०६, २१२ 
कमोदकछा खघास तो २११ 
कम्ोदी खबास ती २०६ 
करणा रो भा प १६२ 
करमा खबास प ३१२ 
करमती बाई (मेहराज री पत्मो) 
हू ७८ 
फरमेती हाडी राणी प २०, ४९, ५०, 
६६, ६७, ६१, १०२, १०३, १०४, 
१०८, १०६ 
करमेतो हाडो रांणो हू २६२ 
छः. 3 ४ तो ४४ 
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फहल्पोणदे (राजा गज री संणी ) 
पं. ३०१ 

कह्यांणदे देवड़ी ती, २६ 

फसतूरदे रांगी (इंद्रकुंबर) तो. ३२ 

कभी रदे रांणी ती, ३१ 

फांमरेखा पातर ती, २१० 

कामसेता पावर ती, २१० 

किसनदाई पे. १६७ 

कफिसनराय ती. २११ 

फिसनाई खबास दी. २११ 

फिसनापती बाई प. ३१२९ 

कुंजकल्वी पातर तो, २११ 

फुमरवे दु. २८० 

कूंभारी दूं, २६६ 

फेर बा दूं, ११६ 

केसर ईदी तो, ३१ 

फैसरदे फछुवाही ती, २१४ 

फेसरदे सझकी प. ३१४५ 

फोटेची दी. २५०, २५१, २५२ 

कोडमदे धीकूंपुरी तो, २११ 


ख 
खबास (गोकछदास री मा) प. ३१६ 
खातण (मेरा री मा) प. १५, १६ 
खावड़ियांगी ५. ३४७ 
खेतूबाई (राव सूजा री बेटी) प. १०२ 
खेतु राठोड़, माज्नी पं, १०७ 


ग्‌ 
प्रगाजी रांधी (सोभागदे) ती. ३१ 
गयड़राय पातर ती. २११ 
गवर्रा ती. २११ 
गगि री झा तो. ८० 
गायड्देवी सो! के ती, २१४ 
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गुणजोत घडारण ती. २१२ 
भुणनोत सहेली ती. २०६ 
गुणमात्ठा खबास तो, २११ 
गुमांनराय पातर ती. २११ 
गुमांनी पातर ती, २१२ 
गुलाबराय खवांस ती. २०६ 
गुलाबराय परासवांन तो. २१३ 
गुलाबां पातर तो. २११ 
गोकछदासरी मा, ख़ास प. ३१६ 
गोड़ रांणी ५. २६८ 

गोपांछवे तींघछ प. २५७ 
भोरज्या मोहिलांपी ती, ३० 
गोरं पातर तो. २११ 


न्चु 


चंद्रकुंबर, रंणी (जोधपुर) हूं. ११० 
चंद्रकु वर, रांणी (बीकानेर) ती, ३२ 
चंपाकछी सी. २११ 
चंपावतो पातर ती. २११ 
चतुरसिधरी मा मेंणी ५. ३१२ 
चहुप्रांणनी ही, ६३ 
बाण 
बहुवांणी । ती. ३ 
श्रांदजी प. १३३ 
घांदण तो, ३० 
चांद वां सोढी हूं. २०६ 
चांद बीवी ती, २७२ 
चाचा बाई १. १३७; १४१ १६३; १६७ 
चांपादे, (राठेड़ पृथ्वीराज री पत्नी) 
ती. २०६ 
चाघड़ी रांगी हू, २७४, २७४, २७६ 
चघाबोड़ी (मूछराज सैसा) प. २६४, 
र्द्र 
चेनसूख राय खालसा ती. २११ 
चोधरण तो. १४ १४ 
चौहान रानी ती. ३ 


परिक्षिष्ठ १ ) 


ज 
जप्तमादे, (महाराजा रायधिह की रानो) 
ती. २०७ 
जसमादे हाडी (राव णोधा री रांगी) 
प, १०६१ 
जप्तमादे हाडो (राव जोषा रो शंणो) 
ही, ३१ 
जसमादे हाडी तो. २१६ 
जसवंतदे रांणी तो, ३१ 
जप्तहव्याई भांगव्ठियांणो हूं. ३०४, २०६ 
* जसोदा (जैसा भरवदास रो बेटी) प १११ 
जसोदावाई (मोदा राजा रो बेठो) प. ३०० 
जप्तोदा (भाटी भानीदाप्त री बेटी) 
दूं. १३) 
जाणदे राणी तो ३० 
जाणादे हलणी ती- ३१ 
जाटणी (बाबूराम री भा) प. ३२४ 
जाइईंची (राखाइच रो मा) प. २६४, 
२६६ 
जनीऊ पातर तो. २१० 
जौबी, जीवू वी २१० 
जेछू प. १२४ 
' ,जेप्तछमेरो राणी, रतन कवरणी तो २०६ 
झंँतलछदे, क्ॉमेड़वे रो राणी प. २२५ 
ज्ञमाहा पातर तो, २०६, २१० 
जोईयांगो, (तलखेजी री राणी) तो. ३० 
भर ४ 
भाली कधराणी, (कु० जोगे रो बहू) 
हो. १६५ 


ड् 


डगली खास तो, २०६ हट 
डाही डूमणी दु. २३०,२३१ 

डाहो धाय दूं १८ 

डोकरी ती. १०१, १२६ 

डोड गैहली तो. ६४, ६४५, ६६५ ६७, ७६ 


स्त्री-नामानुक्मशिका 


त्तनतरग पातर तो. २११ 

हाज बीबी ती. २७४ 

५84 घहुवाण (तोई रो भतेदर) 

नही 

तारादे, (राघ सुरताथ रो बेटी। प्री राज- 
उड़णे रो प्रतेवर) प. १७ रेदरै 

तारादे (हरिचंद री रांगो) प. २६३ 

तुबरजी पभंतरंगदे तो. २०६ 

तुरकुधी तो,२७५ 


) 


दमपत्ीशाई पे. ३१२ 

दमेतोबाई (मोदा राजा री बेटी) 
प३े१र 

डुरगावती बाई (राजा भगवानदास री 
राणी) ५ २६७ 

डूडी भाचण प. ६६ 

देवडी (चापा सींघछ री बैर) ५ १६३ 

देवो सोनगरी प- १५ 

द्रोपदा चहदाण तो २६ 

द्रोषदा तुंबर ती. २१० 


घ 
घण (जाइचा फूल री राणी) हू २२८, 
२२६, २३० 
घनाई राठोड़ (राणा सांगा रो रांगी) 
प. १९, २०, १०२ 
घायजोी तो ६६ 
घारू पातर ही. २१६ 
घारू री मा १. २ए४ 
घौरबाई प. २२ 


नवरगदे साखली, राणी तो. ३१, १६५ 
नाई री बेर प ३२१ 

सागही घारण दु. २०२, २०३, २०४ 
नारगी पातर ती. २०६ 

नैगजया पातर तो. २१० 


शत 


नैणनोवा दे० मैगजवा पातर । 
नेणसुखशाय पातर तो, २११ 
पृ 
पंग्ली चेटी पे. रे४० 
पंचार रांणी प. १०७, १ै०८ 
पत्ती, (जंत्तमाल री बेदी) पे. २४६ 
पदसणी पे. १३, १४ 
».. हूं. ४२, २०२, २०३ २०४, 
रह 
पदमणी तो, २५५८ 
पदर्भा देवड़ी (मालदेवजी री मा) ती. २१५ 
पदमां घिणियांणी; खबास पे. ७३ 
पदमां (सांवीदात रो मा) हू. &२ 
पक््माधत्ती पात्र ती, २१० 
प्रदमाधती रांणी दे. परमावत्ती रांणी । 
पदमाधती रांणी, (रांगा सांगा री फन्‍्या) 
वी. २१५ 
परमाचतो रांणी ती. १८६ 
पांग्क्ी बेंढी प. २५३, २४० 
पातसाह री सहेली हूं, ७० 
पारवती भवियांणी हू. €६ 
पुष्पकुंबरि बे. पोहपंघर साझी 
पूतछ छोक्षरी प. २० 
पूरांवाई सहेवची इ- १५६, १४७ 
पेसाबाई तो. ५६ 
पेमाषती पातर ती. २११ 
पोहपक्ंघर, (श्रजोतर्सिघजी ही भाजी) 
ती, २१३ 
पोहुपराय श्रोद्ययण ती. २१० 
पोहपाचतो, (मोटा राजा री रांणी) 
हैं. १२५ 
प्रतापदे सेखावत, रांणो तो, २११ 
प्रेमकछ्ी ती. २११ 
प्रेमफुंघर भटियांणी, रांणी त्ी, २१० 
प्रेमलदे दूं. १२७ 
फः 
फतू पातर ती. २११ 


मूंहता नेणासीरी व्यात 


| 
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फत्तू सहेली ती. २१२ 

तर 
बहुह्ीं जोगणी प. २०४ 
बानूरांम री मा जाठणी फ. ३९४ 
बालबाई बोकानेरो प. २६० 
बाहड़मेरी प, १४३, १४८ 
बाहुड़मेरी दूं. ८६, ८८ 
बिरघड़ी, चारण-फाछेली ती, ७६, ७७ 
बुघराव पात्र ही. २१० 
बूंट पदरसणी (राजा भोखरा री बेटी ) 

पे, ३जे३, रे३४ 


भ 
भगतांदे रांणी ती, ३१ 
भटियांणी (जोधाजी री रांधी) ती. १४८ 
भटियांगी रांणी ती. ३१ 
भांयवती ती. २१० 
भांगवदे ती. २१० 
भणिनाई (भांग जेताबत) हू. १९१ 
भाडियांणी, (रावछ क्षेहर री बेटी) ६. ३२ 
भानुदेवी ती. २१० 
भावनुमती ती. २१० 
भारमल श्रांघी प. ३४६ 
भारमली प. ३४६ 
भाषह्वे, (कांन्हडदे री रांगी) प. २२५ 


से 


मनरंगदे भटियांणी, रांणी ती, २१० 
सनसुश्नदे धीकूंपुरी, रांणी तो. १११ 
मलकी चैहणीवाछ तो, १३, १४ 
महताब पातर तो, २१२ 
सहेंघच्री हू. पढे 
म्रांगछियांयो, (ऊर्दे की बेर) पे. ३४७ 
सांगल्ियांगों (घोरसजों की स्त्री) 

दूं, ३०३, रेण्४ड 
मांणल देवाहत दू. १६ 
सांगणवती पातर ती, २१० 
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मांगव्द सोही, रांणी मी. २१० 
मारधणी पे. २९३ 
मालवणी प. २६३ 
भीरांबाई ५. २१ 
मुदंगराय पातर सती. २११ 
मेघमाछा खबास तो, २११ 
भेलणवे रंणी, फोचण प. २६४ 
भंणी, घतुर्रात्तथ री भा प. ३१९ 
मोतीराय सहेली हो २०६ 
मोहनी पातर दू. ८१ 
मोहिल कुवरानी दे० मोहिल रांणी । 
भोहिल राधों हू, ३१२, ३१३, ३१४, 
३२५, ३२८, ३२६ 
मोहिल्ांणी (बीवे रो ठकशंणी) ही. १६६ 
मोहिलानी दे० मोहिल राघी ॥ 
अस्रधावतोबाई (राजा जंसिघ री राणी) 
प, २६७ 
तय 
यशोदा (राजा रार्याप्तह की रानो) 
दू, १३९ 
र 
रगनिरत पातर ती. २११ 
रगमाछा पातर तो, २१० 
रगरायप पातर प ६१ 
#. »  ती. २०६, २१०, २११ 
रंग्ादे भवदियांभी त्तो, ३१ 
रभा दूं, ३७ 
शभाषती (मोटा राजा री बेदी) दू. €३ 
रतनकबर जेसक्मेरी ती. २०६ 
रतनकुवर रांणी ती ३२ 
रत्तमादे (किसनदास रो बेढी) दू ६० 
शतमांदे भटियांणी, राणी ती २६ 
रतनावत राणी तो, ३१० 
रतनाथती (पोहफ्सेन री पत्वी) प. १२४ 
श्वाय दूं. ६६, २०, २३, २४ 
राणादे, जसहड़-भटियांगी ती. ३० 


स्त्रीन्‍्नामानुक्रमशिका 
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शांगोीवाई (राव भालदे रो रांगी) दू. ६१ 
रॉमफंबर (कला री बेटी) पू. ६८ 
शांयकंधर भटियांणी, रांधी तो, २०६ 
रामन्नोत खालसा ती. २१२ 
रामोबाई तो. १३३, १३४ 
रांमोतों खवास मी. २११ 
राईफवरदाई (राजपिध री रॉणी) 
पे. ३६०३ 
राजकधर, मोटा राजा रो बेटी ५. २६ 
राजदाई दूं ७२, ८५ 
राजवाई भरटियांणों फ[. २६ 
राजां पातर ती. २१२ 
राठवड़ दे० राठोश सती । 
राठोड़ (राठोडल्ली) तो, ६३ 
राठोढ सती दूं ३२४, ३२५ 
रायकव रवाई (सबत्॒तिष रो बेर) प. २६८ 
राहो ब्राह्मपी तो. २१२ 
राह सहेली तो, २१२ 
रुखमावतो बाई, राजा महांसिष री रांश( 
पे, २६७ 
छठी रांगी वे० उमांदेवी भटदियांणी 
रूपकछों खालसा ती २०६, २११ 
झछपमनजरी पातर ती. २१० 
छपरेसा सहेली ती. २०९, २१० 
रूपावे रांणी दूं, १३०, २८४ 


त्ञ 
लक्ष्मीदेवी ती २१४ 
ला माँगक्रियांगी राणी, हू ६१ 
लजपतो (तेजसी री बेर) प. १८३ 
लवगकबरजी ती. २१० 
लाग पगती तो २२१२ 
लाछ सगती तो २२२ 
लादा ई दी तो, ३० 
सादाँ देवडो हू ७५, ७६, ७७, ७५ 
लाडां भवियांणी, रॉगों ती. ३० 
लालांदे ती. २०६ 


११६ ] मुंहता नैससीरी स्यात 


लालां देवड़ी, रांणी ती. ३१ 
लाहों मांगहल्ियांगी, रांणी पी, ३० 
लिखमांदे भदियांणी ती. २१५ 
लिफमी पी. १०४, १०५ 
लिखमो रांघी प. ३६१ 

क् #.. हूं (५३ 
लीलावे सेहबची हू. ७५, ७८ 
लूँगक॑ंघर, रांयी ती, २१० 

(2॥ 
चडफंधार बैटी यु, २२७, २९८ 
बद्षफुंदार ती. २५० 
बनां पात्र ती. २६१ 
घहूनो ती. ८० 
घाधेली ती. ६३, ६६ 
घाढ़ पातर प. २१६ 
घिजनां तो, २१२ 
घिजी पातर ती. २१२ 
विजेकुंधर दूं, १६० 
घिमेकुंबर हूं. ११० 
विभरादे रांणी हू, ५३, ७३, ७४, ७४, 
२५५ 

बीरां हुलणी, रांणी ली. ३० 
बेषीबाई हूं. १५१ 
त्रमवर (रांपी भ्रतभागदे) ती, १२ 


शा 
शेखाधतत्ी तो. ६३ 
शेख्ाबत्त रानी ५. ३२३ 


सर 
सकांमी सहेली तो. २१२ 
सज्जन भवियांसखी दू, ६०, ६८ 
समनांबाई दु. ६८ 
सजनां (राव सालदेव री बेदी) हू. ६२ 
सतभामाबाई हू, २५६ 
सदां खास तो. २११ 
सदांभो ती. २१२ - 


[ भाग डे 


सदाकृंबर तो. २७०, २७१ 

सरकसकी ची. २०६ 

सरसकछों पातर' ती. २०६ 

सरूपदे (कछवाही) ही. ३६ 

सरूपदे गोहिलांणी, रांणी मो, ३० 

सरूपदे भाली ती. २१४ 

सरूपदे राणी हू. २६४ - 

सरूपां यातर ही. २११ 

सांखली, सांवकछदास री बेर हू. १८१ 

सांखली ती. १४५ 

सांखलो, भ्रावा रो बहू प. २५४ 

सांखली, सुरतांग री वैर प. २८२ 

साहमतीो फछवाही ती. २१४ 

साहिवदे ठु'धर, रांणी ती, २११ 

साहिबदे (दलपत री मा) हूं. ११४ 

घ्रिणयारदे जेसकमेरी, रंंणी ती. २१० 

सींघछ, पीची बाघ री मा प. २५६, २१५७ 

सींधलियांणी ५. २५६ 

सीताई प, २२१ 

सीतावाई धाइड़मैरी हू. ४६, ८८, 

सीमतोदणीं तो, ८०, ५१, ८६ 

सोसोदणी (राघ मंडकीक री बेर) हू, २०३ 

सीहा रो डोकरी ती. १२७ 

सुंदर भुवा (म्चंव री भुदा) प. ३१८ 

सुखबिलास पात्तर त्ती, २११ 

सुगणादे सोढी, रांगी ती. २११ 

सुघइुराय सवाल ती, २०६ 

सुजांणदे (राजा सूरत्तिध से रंगी) दृ. ११६ 

सुवियारदे तो, ३५, १४१, १४२, १४३, 
१४४, १४५, १४६, १४७, १४५ 

सुभविलास ती. २११ 

सुरतांणदे देराधरो, रांणी तो, १११ 

सुबह्गी सीसोदणी तो. २३ 

सुहचदे जोईयांणी ५. २४१, २५२ 

सुहागण शंणी प. १३ 

सुरजदे (राजा गजतिय री रांगी) प. २६६ 
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सुरमदे सांचली तो. ३० 
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भातरो - चार्रो प्रोर सतोढियों बाला 


फ्रुँघा भ्रषवा बडा कुड । 


घापडशे. - दापो | बावलो । 
धाहछो.. - नासा ॥ 


प्ररहह « रहेंद। हढछाई_- घोटा तालाब 
प्राशपछों - प्ररवल्ी पर्यतत। तकाव_ - तालांध 
उताव + १ जलाशय | २. नोची तो - कुंषा । 
मूमि। ड््ह - !« पानी से मरा रहने 
शुधो... - फुंभाँ। वाला गहरा भोर बड़ा 
हूप्ो. + फुँमा। घटा । २, विया बचा हुँ्रा 
कोहर. > कुँम्राँ । कुंभ्रा। 
सभि + *. तलह॒टी। २ पहाड़ी मछो... + परदेत। 
दढलाव । है पहाड का माछ... - घाटौ। पहाड़ी मार्ग । 
भोतर घुस्ता हुमा भाग । माता... + बाला। 
गिर « गिरि | पर्दत । पार - १ कुभाँ । २ छोटा 
घाटावक्त + १. बड़ी घादी। २. विकट तालाब । ३ गाँव 
पहाड़ को बडा मार्ग । माखर - पर्वत । 
३ एक ही जगह के लिये भाखरी + पहाड़ी। 
एक से प्रधिक पहाड़ी मार्ग । मगरी.. - पहाड़ी । 
घादो.._- पहाड़ी मार्ग । मगरो. - परद्दत। 
घाटों...» बडो घादी | बढो - पर्व त। 
ज्ञाक्क > पोल युक्ष । याय._- थापोी। बादली । 
दृक... + शिखर। वेरी. - कुभा। 
दोभो..._ + १. छोदा चालाव समद - ?₹ तालाब। २ झोत। 
२. बडा कुँझाँ । समुद्र. - है तालाव। २. सोत। 
डूगर.. + पर्वत सर॒ - -तालाव। २ कुझाँ। 
डूगरो.. - पहाडो सागर _- १. तालाव। २. रोत 
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रू. ह#. तो. १४७ 


गे 


कैप 





लूमी नदी । दे” लूणी वदो। 


लोहड़ी तकाई हु. १३४, (४३ 


(2 तु 

घढ़गमिर (जैसलमेर का पर्देत्त शोर क्षिल्ा) 
दू. ६ 

घडांणी तताव दूं. ८५ 
घरजांग-तत्ाई दू, १३४ 
घरजांगप्तर तह्ाव हू, १६० 
घर नदी प. ४६ हे 
घरवाड़ो मगरो प., ४8१, ४७ 
बढ्यों (आडावकछो) प. ११३ 
घसो-रा-गरा प. ६९ 
धांप्तोर डूपरबां दूं. ३२६ 
बाबरी तक्ाई हू, १३५ 
घाघोर-री-खाँस प. ४० 
बालसीसर तत्काब तो, २५६ 
घाबड़ी तबद्धाई दलपत री हूं. १३४ 
विजन राचपर तछाव दू, २७ 
घितस्था भदी तो, ७० 
घिनायक-री-डूंगरी तो, १४४ 
रविपासा घदी त्ी, ७० 
घोंदछ्ोगढ ती. ६५ 
बोका सोछकी-रो-तकाव हू, ११४ 
घोर सम्ंद प. १३१ 
चेकरिया-रो-घाटों प, ४१ 
घेडच मंदी प. ३१३, ३४ 
वेत नदी तो. २४१ 
व्यास नदी तो, ७० 
पग्रण तक्ाव हू. १४१ 
चैरोलाई तत्हाब हूं; १४३. 


श 


झतद्ू नदी ती. ७० 


सच 
संतन-री-बावड़ी तो. १५७ 
सजन-री-पिड़ी पन्श्६३ 


परिशिष्ट १ 


सतलन भदो तो. ७० 
सरणउद्मी भावर प. ४१, १३५, १८६, 
शै८८ की 

सरणुवों दे० सरणउो भालर । 
सरस्वती नदी ५. २७६ 

ि # _हैं ३३२६६ 

के ». ती- २६ 
धहुर्तलिंग तछाय धू ३३ 
धाठीको-कोहर दृ. २८६ 
सापर-रो-घाटो १. ३६ 
सारण धाठटावक्क पे. ३८५ 
सालेर-री-डू घरों तो. (५४ 
साहबा-रो-तछाव ती २१ 
सिंध नदी (हाडोत्ती) पे १३३, ११५, 

११६ 

प्षु हू २४२ 
सिंधु नवी तो. ७० 
पघ्तिरहुड तकाई दू १३४ 
घिरहुड लोहडी पू. १३४ 
सिरहझ वडो हूं, ११५ 
सींगडियों मालर प॑ ४३ 
घीताहुर हू २६१ 
सोप मंदी हु. २१८ 


ग्राम-देशादि-नामानुक््मणिका [ १०१ 


सतौरोड-रा-मगरी प ४३ 

सीत रदा-रो-सयरो ५. ३३ 
सुधों भावर प, २०३, २०४ 
सूर सागर प. ११३ 

सेखापर तढाव दू १४२, १४३ 
पोनपिरों प १८६७, २३१ 
धोनागर दे० सोनगिरि। 

प्रौम नदी पर ३८) ८६ 
सोहकियांबात्तों कोहर हू, १३६ 
सोहांग रो-भापर वू, ३५ 
स्पाम नदो व्‌ ८६७, ८८ 
रवगरंगिरि देग सोनगरिरि । 


ह्‌ 

हरख तव्थाई हूं. !३४ 
हरभम जाक्क १ ३४० 

हरभूसर तछाव प. ३४७ 
हरराज रो-लोहडो (लाई) दू )३४ 
हलदी-रो-घाटी ए: २०८ 
हेल्‍दी घाटी बे० हझदी री-घाटी 
हिमालय ५. ६, १८, २७८ 

हू. पं रे०४ 
हम दे० हिमालय । 
हेमरानसर कोहर हूं, १२९, १४०, १४२ 


३. सांस्कृतिक नामावली 


[१] प्रंथ, संस्था, कर, मापादि तामावली 


[ग्रंथ, संस्था, कर, मुद्रा, नाप, माप, तोल, उत्सव सामाजिक-परथाएँ इत्यादि के नाम] 


श्र 
अंगारां-लाग (दाह-संस्फार) हू. २४६ 
प्रचद्धं-वोल दु. २६ 
भ्रजित ग्रस्य तो. २१३ 
प्रणितोदय (प्रस्थ) तो, २१३ 
झणहलधाड्ा-पाटणरी-बात (प्रस्थ) ती, ४६, 
४०, १२ 
प्रतुभव भ्रक्ताश (प्रत्प) ती,२१४ 
अ्रनूष संस्कृत लाइब्रेरी बीकानेर (संस्था) 
हु. ३१०. 
अनूप संस्कृत लाइब्रेरी, बोकानेर (संस्था) 
तो, २० ५१ ५२९, १७६ १७७, 
२०७, २०८ है 
प्रपरोक्ष सिद्धान्त (प्रच्थ) ती. २१४ 
पमर-कांच्री ती. ६६ 
झमल (अ्रमल-पांणी) पे. १३४ 
कक श हूं, २५१ 
अमल (झमल-पांथी) ती, ६२, १३४, 
१६३, २५७, २८५१ 
झमल-रो-पोत्तो ती. २६० २६१ २६२ 
पमृत तो, ६ 
झराबो दू. २३ 
प्रसफक्षां की पंड़ी (ग्रर्य) ती. २७५ 
प्रइघमेघ पे. २३० 
अन्त घांन हू, ४१ 
ञ्जञा 
श्राकाश मंगा दे० प्रवारसप । 
खड़ी पे, ४६ 
श्राखाड़ो (नृत्य सभा) पे, २७४ 


झाषाड़ो (नृत्य पम्ा) बू, ३७ 
झानंद घिंछास (प्रम्य) ती: २९४ 
झायुष्मान्‌ तो, ४६ 
आरती ती. ४६, १४२, १४३, १४४ 
आासण (स्थान) ती, १०७, १०८ 

हट 
इंद्र दिशा (दि,दि,) प, १२५ 
इक-यंभियों महल ती, २१३ 

उ॒ 
उत्पादन-शुल्क हूं; २४८ 

ऊ 
अनाछी हँसो (कर) प. ३६ 
अनाक्री-हँसो (कर) धु. ८ 

न] 


श्र 
झेहलरो (घास) हू. ८ 

श्री 
प्रोछ्त प. ८२ 

फे 


कंकण-डोरड़ा दे० कॉफण-ढोरड़ो । 

फंबछ-पूजा प. ३३६ 

कंधार-मग (गोल) दू. ६१ 

कंपार-सू खड़ी (फर) ती. ५४ 

कच्छ फलाघर (ग्रन्च) प. २६६ 

कच्छ कलाधर (ग्रत्य) बू. २०९, २१४, 
श्रे७ 

कहारी दूं, २६६ 

कच्छी प्लांण ती. ६७ 


परिध्िष्द १ ] 


कपाह्लीक (तांन्िक) प* ३२२ 

कप्र-वासियो-पांणो दून ३३ 

करांग वे० कमाव 

कमान हू ६९ 

कर ५, ६४, ७७, ६४, ११६, १२०, १७३ 

क्र हू, २१२९ २१४, २२५, २५८ 

कर सती ५४, 

करड़ घास दूं, ८ 

करमुक्त-जागीरी थे. २८३ 

करवत दू. ४५ 

कछजुग १. ३१ 

कलियुग दे, कछलुत । कछू 

कह तो. १८५ 

कषार नी पूछडो तो. ५४, ५८ 

कवि प्रिया (प्रथ) पे. ११८ 

कहस्तूरियो-मिरप (विश्षाप्तिता की उपाधि) 
हू. ४१ 

काकण-हो रहो (काक्ण-डोरो) प. ७३ 

काफण-डोरशो (कांकण-शोरो) हू. २६५, 
रेप 

काचछ्ो (परश्नौ-नेण) हूं: २४५८ 

कािक्ी (पुत्री नेय) ती ६६ 

कांदोवाढी लाग (कर) तो. ए४ 

काजी नी लाए (कर) ती. ५४ 

कारहडदे प्रदन्‍्प (प्रप) दू. २०४, २१४५ 

कान्हुडदे प्रथाष (प्रप) तो. २६३ 

फाधछ्वी-ज्वार हू, ५१ 

कालर हूं. २५ 

काष्ट-भक्षण ही. ३३ 

किरमाछ दूं, १०१, १२६ 

कवर भजराणों (कर) तो. ५४ 

फुंधर-पछ्चेवडो (कर) तो. ४४ 

फ्घर-पामरी (कर) ती. घ४ 

फुवर-माँगों (कर) ही शेड 

कुषर सूखडी (कर) पी. ५४ 

छुतबस्माही नांषों (मुद्रा) ती. ५३ 


ग्रय, सम्पा, कर, मापादि वामादसी 


| 


| १७३ 


कतो हु ५ 
कृत (मृतरू प्त्कार) दूं, २७१ 
कृषि-कर हू, २६० 
दृष्ण स्तुति (प्रप) ती. २०६ 
केसरिया तो. १११ 
दयामर्थां रात्ा तो, २७४ 
दवार-मग दू, ६१ 
श्खे 
चडाऊ तो. ५६ 
खमा तो ४६ 
खरक कण (वि दि.) प. ३३, ३५, ४३ 
खघालतो व १७४ 
खालपो दू ४, ७ 
खालतो तो, १०, ११५ 
प्ेडा-रो दायभ (भायेट।) व २८४ 
ग 
गगा स्तुप्ति (प्रघ) त्ती २०६ 
गज उद्घार (प्र4) ती २१३ 
पायदान दू* २६६ 
पिरबो तो ५ 
बींदोली री बात (प्रव) १. २०७ 
पुण दूहा (प्रप) ती. २१३ 
गुण सागर (ग्रप) ती २१३ 
गुरड हू २४२, २५३ 
गुर प्रायंधा (प्रथ) ती २०६ 
गुक्व-लाग (कर) दू. ७ 
ग्रेहर तो. ८५ 
गोडो-बाठणयों ती ६७ 
मोत्र-क्दव दू २६६ 
मोहिल-टोछो (स्थान) व ३३५ 
प्रात (कर) प १४७, ६३५ 
ग्राप्त (फर) ती. ८६, १६७ 
प्राधवेध (कर-कलह) प €१, १६२५ 
१५४ 
घ्‌ 
घथदेवज्ी-रोटा बू. ३२६ 


१७४ ] मुंहता नैशसीरी स्यात 


घरवास तो, २८३ 

घरघासो पी. २३ 

घूंडी हूं. ३२१२ 

घूघरियां त्ी., २६४ 

घोड़ा-चारण (कर) ती. ५४ 
च 

पंबरी प. १३४, २३२ 

चंधरी दूं, २८७, ३१० 

चूंपी दूं. २६० ध 

चेढी (परिमाण) प. रेप 

घोटी-घढियो प. ६५ 

चौथ (फर) पे ६३ 

घोष (फर) ६. २२१ 

चोहान फुल शत्फ्ूप्त (प्रंअ) प. २२१ 


छ 
छफ़ड (मुद्रा) तो. ११२ 
छतीघप्त-भासख हू. १४ 
छन्त घु० ५६, १७, ५5८, प३े, २२७ 
छत्र ती. १७१ 
छत्र ११० 
छांठ ती, ११० 
शांड घालणी ती, ११० 


ज 
जंन्न हू. ५७, २२५ 
जंत्र-बत्तीसूं दूं. २३१ 
जंबर दे. जोहर । 
जजिया दे. जेजियी।._ 7 
जन्म घृट्टी हू. ३१२ 
जबादि जलहर (जलक्कीडा) ३. ४१, रेप 
जमहर दे० जौहर । 
जलालशाही-चांणों (मुद्रा) ती. ५३ 
जलाला [मुद्रा] दे० जलालश्षाही चांणों । 
जानी त्तो, ४५, ४७ 
जान्हदी | ण्जा (प्रम्य) ती. २०६ 
जिग्रत डक 


[ मांग ४ 


जिस्य-कूंड प. ११ 
जुंहर दे० जोहर । 
ज्ेजियो (फर) प. ५५ 
जेजियो (कर) हू. छ 
जैन दे० देवता श्रादि नाघावली । 
जोगणी (शकुन) ती. ७१ 
जौहर प. ३३३ 
जोहर हू. ५६, ६०, ६१ 
जोहर तो. १७, २५, ४, ५५ 
ज्युंहर दे० जौहर । 
ट 
इंफसाक (फर। मुद्रा-निर्माण घर) हूं. 5 


ढफो (त्तोल। फर। भुद्रा) प. ६६, २६२, 
रेप 


दीफो (राज्यतिलफ । फर्या-मेग) प. ३१, 
७३, ७५, १०६, ११०, ११२, ११७, 
३५६ 

डीको (राज्यत्तिलफ । फन्या-नेग)३, १०६५ 
११४, १४०, २०४, २१८, १४२ 

दोको (शाज्यतिलफ | फन्‍्या-सेग) ती. ५३, 

६८, ७२, 5१, ६५ १०५, 
११४, ११५, १२६, १३२, १३३५ 
१३६, १४६, १६१, १५१, १८२, 
२३८, २७६, रेप 

ड 

डंड (फर। शिक्षा) प. ७७ 

डंड (फर। शिक्षा) हुं; ३१, २५२ 

डंड (फर | शिक्षा) तो, १६७, २७१ 

डॉगरजंत्र दू. ५८ 

डाधो-पाघ त्ती, ७० 

डोरडो दे० कांकण-डोरडो ॥ 

डोछी (दान को भूमि) दू. १५ 

ढ़ 

इब्दुसाई पेसा (तोल । मुद्रा) दू. ३१२ 

डोर नो चराई (कर) तो. ५४ 

ठोछ (प्राफ्मण-संफ्ेत) हू. ३०२ 


परिश्िष्ट १ ) 


डोल (प्राफमण-संकैत) तो, १४७, २६२, 
र८४ 

ढोल-शोेनठमकों व. २२६ 

होतला-मारपण [प्रथ) प. २८६ 


त्‌ 
घकियों प. ३१८ 
तर्पण प, १३२ 
तार (कर) तो. ५४ 
घहड कूंप प ८७ 
ताबूत बू, ४६, ५०, ५६ 
ताम्रयुग तो, १७३ 
ताल (माप) हू, ३९३ 
तुरकांणोी तो. ५३ 
सतेल्न-चढ़ो ती. ७४५ 
हुल्ावट (कर) हूं, ७ 
तोरण घांदणों तो, ४२ 


तोला दूं, ३१२ 

7, ती, १६३ 

त्याग (दान ॥ इनाम) हूं. ३२६ ३२७ 
थ्‌ 

चडा तो. २१३ 

थापण तो ५ 

चाह्ठा छाम (कर) प. १६ 
दृ्‌ 


बहब-रो फेर प. ७६ 
दत दायनों बे० वापजो । 

"बधाछवाप्त री स्पात (प्रय) तो, २०६ 
बछपत विलास (ग्रप) तो, २०७ 
वस्तरपराव उत-रा-डूह्या (ग्रंप) तो २०६ 
दसराषो (दसराहो) (पं) प ६& 
दसराषो (दसराहो) (पव॑) दू. २४ 
बसरायो (दसराही) तो. ११६ 
दस्तुरी (कर) तो, ५४ 
डाण (कर। खेल) प ८४, १५६, १४८, 

श्ज्३े 


प्रंप, सेंस्पा, कर, मापादि नामावली 


[ १७५ 


दांघ (कर | सेल)ह.. ७, ४६, ७६, १२६, 
३०१ 
दाण (कर । खेल) ती. ५४ 
दाँगद दूं. १६ 
दान प. ३१ 
दांव दू १२०, २२३, २३६, २३७, ३२६ 
दांम (मुद्रा। कर) 4. ५२, २२८, २७९३ 
कहर 
दाम (मुद्रा । कर) दू. २९, २५८, २५६, 
२७६ 
दोग (प्रकार) थे० दाहु सरकार । 
दापो (कर) प २३२ 
दायजों हू ३१० 
दायजों तो. ६२, ६६, ७६, १६५ २०२, 
२०३, २७२, २७३, २५२ 
दाह री लाग (कर) तो. २४० 
बाहु-सस्कार [प्रतिति सस्‍्कार) प, १०८ 
दाह-सहकार (प्रग्ति संस्कार) वू २४६ 
रे ४ ७... तो. २६३ 
दोबाछों (पवं) प. २, ७३, ६६, २७३ 
दोबाछी (पवं) हू. ७, २४ 
दोयाब्हो-मिछण (कर) बू ७ 
दुर्गाणी (कर । मुद्रा । गणित) हू. ७ 
दुह्माम त्ती १०५ 
दुह्मगण ती. १३६ 
देवचो दू- ४० 
देवताप्रों को शाला (मडोर) तो. २१३ 
देवांचा हू ४०, ११६ 
देसवाब्ठी लोग दू, ७, ८ 
देसोदो दू. १७७ 
दोढवाड कूतो (कर) दूं. ५ 
द्वापर (युग) तो. १८५ 
घ 
घजबडु ती १६७ 
घनुप दू ६७ 
धरम द्वार दू. ६४ 


१७६ ] मुंहता नेखातरीरी स्थात 


धर्म-भाई हू, ५१, ३०३ 

घारेघो दृ, ११५ 

घारेवो तो. ५७ 

से 

नगारा-मीसांण प. ३४० 

नगारो (प्राक्रमण-संज्षेत) प. १५२ 

सगारो ( #... ) हूं, रेड, २४४, 
२४५, २४६, २४७ 

नगारो (श्राफ़मण-संक्रेत)ती, १३२, १४३, 
२७६, २८४ 

मधफुछ माय हू, २४२ 

नाथ हु. २४ 

नारेछ-दे० नाल्ेर । 

चाछ [प्रस्त्र) दूं, २३ 

साल्बंधी (कर) प. ६६ 

चाछेर (चागूदान-संस्कार) प. ७३, २०६, 
३४५ 

नात्र (बागदान-संस्क्षा र) हूं. २६६, २६२, 
३२९४, ३३४ 

नाछेर (वागवान-संस्कार) तो, ४१, ७२, 
१०४, १४१, १६५ 

निवाज (नमाज) हूं. ६७ 

भोसाँग प. २४० 

तीसांग प. दू, ५६, ५७, रधर 

लेग हू, ७२, ३२६+ ३२७ 

नेगी हू. ७२ 

नंणसोरी एयाप्त ती. १७४,२०६, २०५ 
र्ह्ड 

स्याक्रा ती, १०५ 

न्योछावर दूं, ३२७ 

प्‌ 

पंच देवक्ियां ती. २१३ 

पंच प्रचर ती. १७४५ 

पंचाघ फूंण (वि. दि.) प. ३९ 

पईसो (मुद्रा । त्तोल) प. ७७ 

पईसो (सुद्रा। तोल) हु. २७, २६, ७२, 


१०४ २५८, २८३, ३०९, ३११, 
११२ 


| भांग ४ 


पईसो (मुद्रा । तोज) तो, १६३ 

पदू वी. २६६, २६६ 

परवांणो द ५६ 

परवाह (दा + नेग) दू. ३२५, ३२७ 

पत्नी (माप। सफ़ेद बाल) हू. १५५, ३११ 
झ१२ 

पछो (माप) दू. १५४ 

पसाइता प. २२८ 

पाखंड (स्थान) तो. २ 

पाषड़ी-बरोडद (कर) ती. ५४ 

पद प, ५, २३, ३६, १६, १०६, ६५८ 
१८६, २०५, ३११ 

पाट दू. १०८ 

पाद ती. १६६ 

पायाक प, २७८ 

पाबड़ी ती० ५१ 

पित्तराई दू. २२२ 

पिरोजशाहो-सिपक्षा (मुद्रा) ५. १६२ 

पिरोजशाही-सिकफा (मुद्रा) हु. ८ 

पॉडर-भौप [चंत्न) प. ४३. 

पीरोजी (मुद्र!) दे० पिरोजशाही-घिवशा । 

पुरत्त (पुरसो) (नाप) % २९७ 

पुरस (पुरसो) (चाप) दू. ११३, १३४, 
११६, १४२, २८६ 

पुरांण (घर शास्त्र) प. २३० 

पुरातत्व विभाग, राजस्थात (संस्था) 
तो, १७३ 

पुरुष दे० पुरस । 

पूँखणों ती. ४६ न्‍ 

पूंछी (कर) ती. ५४ 

पेरोजी (मुद्गा) वे० पिरोजशाही सिवका | 

पेशकशी (कर) प्‌. १४० 


पेशकश्ो (कर) दूं. ७, १०४ 

पेसकस (कर) दे. पेशकशी । 

पेप्तकशी दे. पेशकशी $ 

पँसा दे० पईसो । 

पोतों अमल रो तो, २६०, २६१, २६२ 
प्रेम दीपिका (ग्रंथ) पी. २०६ 


परिधिष्ड १ 


फ 
फदियों (मुद्रा) हू. ३१५ 
फदियों (मुद्रा) तो. ४९, २६० 
फुरमान वू. १६, १०५ 


फेरा दूं; २७७ 
फेरा तो. ७४ 

बे 
बरछो तो, १६७ 
बह (कर) तो, ५४ 
यत्ति तो. १७ 


बहुत्तर उमराव तो, ५३ 
बांकोदास की बात (प्रप) तो. २६६ 
बांध दूं, ४८५ 

बाजरियों ती. २६० 

दापीका दू. २२१ 

याव (कर) दूं. ७, ५. 

बाम्बे गंजेटियर (प्रप) बू. २६६ 
दोडो दू, ६६, ७०, २३१, २६१ 
सुद्धितागर [प्रय) तो. २७५ 
भ्रहमड वोस दू १६२ 

श्रह्मवाचा दू. २१ 


भगवद्‌ गोमडल कोश [प्रंप) प. 
भद्जातों दूं. ६५ 

भरहेर कूण (वि. दि.) प, रे४ 
भागी रपी रा दृहा (प्रस्थ) तो, २०६ 
भावर (मावरी) दू. २७७ 
भावर (मावरी) तो, ७५ 
माषा-भूषण (पग्रथ) ती, २१४ 
भुवर छोल (वाद्य) ती. ७ 
भूमिया-बट दे० भोमिया-वंठ । 
मेंट (कर) तो, ५४ 

भेर (वाद्य) हू. ४८, १७ 

मेंदे (वाद्य) दू. ४८ 

मोग (कर) प. ३६ २५६ 
भोग (छर) हू ५, ६, ८ २०६ 


प्रंघ, सस्था, कर, मापादि मामावत्ती [ १७७ 


भोम (रूर) तो. ५४ 
भोमियाघारों प. ३३१ 
भोमिया-वट प, २८३, २८४ 


स 


मम -कतछदा तो, ४३, ४६ 

मगव्ठोर (कर ] कर-मुदित) हू. ७ 
मवाह्िनी रा दूहां (प्रघ) ही. २०६ 
मऊ-दुष्कात (पोडित प्रजा) हूं. ३२० 
भक्र प्काति (पव) दू. ३२ 

मण (माप, छोल) प. १६२ 

मण (माप, तोल) हू. ५, ७, ५, ११४ 
मदनभेर (वा) तो. ५३ 
मह्यो-लाए (कर) हो. ४४ 

भलूक (जत-क्रीडा) पू. ४१ 

मछेछ दू. ५६ 

महमूदों (मुद्रा) दूं: २१२, २३८, २५४ 
महसूल (कर) हु. १२७ 

महापताव दू. २३७ 

महाभारत (घर्मं-प्रध) टू. ३ 
महिला-बाग तो. २१३ 

मांगलिक सूत्र दु,. २६४५ 

मोढो तो. ४५, ४७ 

साणों (माप) हू. २८ 

मानसी सेवा प. २८६ 

मांसा कुड प. ५१ 

सांमा वड़ १५, ११ 

सातलोक प. २७८ 

साध्यंदिनो श्ासा तो. १७५ 

माफ़ो (कर-मुक्तित) प. २२८ 
म्ादा-विदद प. ३३५ 

भालकोठ ती. २१५ « 

मालगुजारी (कर) दूं. ३०१ 
सावलियाई भाई हू. ६२ 

मुझाती दू- २१६ 

मुकातो (कर) प. ७४ 

मुद्रा प १८४, १८५ 


श्छ्ष ] 


मुद्रा दूं. २१० 
मुद्रा ती, रहें 
मूंडका-वेरों तो. ५४ 
मूक्त, मूछो (श्राख्रट-मंच) प. १०७, १०८ 
मृत्युलोक प. २७८ 
मेखक्री दु. २४ 
मेघाइंधर दु, ५६ 
मोस (फर) तो. १५४ 
मोहर (स्वण-मुद्रा) प. २४४, २५५ 
मोहर (स्वर्ण-मुद्रा) ती. १४६ 
र 
रबाव (वाद्य) हू. २३१ 
रततकछो (तलवार) दु, ३१७ 
गणाई रो विश्व दू. ५९ 
राणीपदो ती. १०५ 
राजपुताने का इतिहास (प्रंथ) ती. २६६ 
राजस्थान प्राध्यविद्या प्रतिष्ठन, जोधपुर 
ती, २७५ 
राम-स्तुति (ग्रंथ) ती. २०६ 
राजस्व हु. २५०, २५६ 
राय-प्ोगण ती. प& 
राहदारी (कर) हू. १२७ 
राहाबणो दूं. १३१ 
संडमात्ठ दूं, २४७ 
रब्रवाघा हू. २१ 
रुपियो (सुद्रा । दंड ! भेंट) ५. ४२, ५३, 
११६, २३४, २५६, २७७, २७६, 
२८४, ३१३, ३२१६, ३२०, रे१२ 
अपियों (मुद्रा। चंड। भेंट) हु. २६, ४४, 
६६, ७१, १६०, २५७, २४५८, 
२५६, ३०१ 
इपियो (सुद्रा | दंड। भेंट) पत्ती, र३, ६६, 
१००, १३०, १४६, १६५, १६६, 
१२४२, २४५, २६७, २६८, २६७, 
२६८, २६६, २८३, २८६ 
रूक तो. १६६ 


मूंहता नैणसीरी रुथात 
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रूपारास कूंण प. ३५, ३८ 

रेख (कर) प. २७, ६०, १६५, २७९, 
३२३० 

रेख (कर) दृ. १६०, २६३ 

तल 

सक्ष्य घट्ट बे० लाखोदो | 

लगान हू. ७२ 

लगानवार दू. ७२ 

छांचो (कर) तो. ५४ 

लाख-पत्ताध प. १०६ 

लाख-लोघषड़ी दू. ७ 

लाखोदो (जल-मामक) प. हे 

लाग (कर) प. ३६, ६४, २३२ 

लागत (फर) हू. ५ 

लागदार हु. ७२ 

लोक प. ६६ 

छोकाचार ती. ६६ 

व्‌ 

घच्छस गोत्र ती. १७५ 

बडी-तरवार प. २५३ 

घधांसणो-लाग (कर) तो. ५४ 

घरकसी प, १४१ 

घरज्ञांग-री-चंघरी प. २३२ 

घरतियो हू. २९४५, २२६ 

घरसाको-हेंसो (कर) प, ३९ 

बरहेड़ो ती. ४६ 

बक दू. ७३ 

घढ्ठ घी. १६५ 

बल लाग (कर) तो, ५४ 

घसदेराघउत-राजूहा (प्रंथ) ती. २०६ 

घसी प. ४५, ६६, ५२, ६८; १३१, 
४११, १४४, १४८, १५१, २०६, 
श८३, ३०६, ३२३ 

बसी हु. १४५, १४६, १४६, १५३, १५७, 
१४०, १५६, १६०, १६१, १५८१, 
र्शेद ् 


व्रिष्षिष्ट १] 


घसी ही ब१, दरें, १५४७, १६२ रद! 

बहुतीर्वाण (कर) हू ७ 

वीछष (ताप) | २ 

बांसा डोब हो ७० 

याड़ी छांग (कर) तो १४ 

दात प्रणहुलवाडा पाठण री (प्रथ) तो 
४६ ५० 

ब्रातपोत्त ती ३८ 

बाद भहल प. रेरे 

धामीवध ही ७० 

पबशति पद्वति ती+ १४ 

विजयशज्ञाहो (स्पर्ण, रोप्य मुद्रा) ही २१३ 

दिद्ुलनायणी रा दृह! (प्रथ) ही १०६ 

विभोग पे १५८, १७३ रै७४ 

विधाह ककण हूँ २६५ रे१८ 

विषाहू सूत्र दे” विधाह ककए । 

वित्तधों (कर भाग) हूं २०१ 

चोपी ती १४ 

बॉटखो ती २११ 

घोधो प ११६ 
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परिशिष्ट २ 


श्रनूष संस्कृत लाइब्रेरी को मुंहता नेणसी री हस्तलिखित स्यात-अ्रति 
में दो हुई विशिष्ट पुरुषों की जन्मकुंडलियां 


मैशसी ते भनेक प्रसिद्ध पुरुषों की जन्म कुडलियां भी हयात में उनके वर्णन प्रर्तगों के 
साथ दो हैं, जिनसे उनके जन्म समय भौर जीवन की ौ्थिति पर भरच्छा प्रकाश पहला हैं। 
ये कुडलियां ज्योतिष-धास्त्र में दचि रखने वालों के लिए इहुत महत्व भौर शोध की वस्तु हूँ 
ऐतिहाधिकों के लिए भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। ये जन्म कुडलियाँ केवल भनुप सस्कृत 
झाइप्रेरी, दोकावेर की नेण॒सीरों रुयात (पुस्तक सं० २०२/२४) में हो दी हुई है। भन्य 
किन्‍्हीं भी प्रतिलिपियों में नही होने पे भोर यह प्रति रुपात का प्रथम भाग मुद्रित हो जाने 
के बाद देखने को मिलने कारण यपास्थान दी नहीं जा सकी थीं; पत. गहाँ दी जा रही हैं-- 


राणा सांगा रो जन्मकुंडलो 


समत १५६६ रा वेशाख वद ६ सांपा रो जनम | स्मत १५६६ जेठ सुद ५ रांगों सागो 
पाट बैंठो । (रुपात पत्र ५ सू उद्ध,त ) 











७ मन श« 





रणां। उर्देत्तिष रो जन्प्रपत्री 
रोणो उर्देठिध, संगत १४७६ मादवा सुद १९ जनम । सं० १६२६ रा फागुण सुद १५ 
रांसो उर्देर्धिघ काह प्राप्त हुप्रो । (रूयात पत्र ६ सूं उद्धूठ) 
रू ह 8.५ 
हू 
ब्चु | 


दे. | श्री॥ | ए्‌ 
धर | है 
5 | 


श्ग्ढ श्स्रा 


६्थुके 











७ 








। 


१९२ ] मुंहता चैणसीरी स्यातत 


जगमाल सोसोदिया री ज्ञनमपत्री 
सं० १६११ असाठ वदी ५ रविवार रो जनम (ख्यात पत्र ६ सूं) 


४ ड्ढ हे चु | 
री 
भ्रम ६5 ॥ श्घु 





* 





सगर रो जन्म 
सं० १६६३ भादवा वदी ३ रो सगर रो जन्म (स्यात पत्न ६) 











ह््घु च्द १० 
ि++-+ | हैं 
७ के & 


महारांणा प्रताप री जन्मकुंडछी 
सं० १६६६ जेठ सुद ३ रविवार रो रांणा प्रताप रो जन्म (स्यात पत्र ७) 








[शा ६ 
१० | 
श्श्रा द्व + 
१ |ब्री॥ | नि 
॥॥ 
श्र ४ मंणके 
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परिधिष्ट २ ] जन्मकुदसियें [ १६१ 


राणा करन री णन्मझुंडली 
जत्म स० १६४० सावण सुदि १२, मृत्यु १६६४ फागुण (स्यात पत्र ८) 














ड्के प्र 
३ 
श्र ११ बू.धय, 
4 हु. बु |सी॥| बु | थी॥ | श्१ 
हम १० 
दर 
७ €ध्रा च. 


| 


रांणा जगतस्तिघ री जन्मकुंडली 


जन्म स० १६६४ रा भांदवा सुद ३२ पंमत १७१४ रा जेठ भांहँ धवहूपुर री सडाई 
काम भायो । 











[६ शुवच रे | ४<*॥ 
मम 
हे रा | रै 
आल कि | २ 
हि. 
१० | २ । ह्र्ढ 
। 


परिशिष्ट ३९ 
स्यात में प्रयुक्त पद, उपाधि श्रौर विरुदादि विशिष्ट: 
संज्ञाओं या दाब्दों की भ्र्थ सहित नाप्तावली . 


संव -- संज्ञा प८-- नैणसी री हयात का पहला भाग * 
ब,ब, -- वहुपचम.. बू.++ » ह।.. इँसरा भाग * 
दे० देसिये ती,-- » #... तीसरा भाग 


अ्रखसाही नांगो--जैसलमेर फे. रावल चरजराज द्वार। प्रषत्तित एक रोप्य मुद्रा । 
प्रतवी--परवप्ततर भोर महारोठ फे श्रनम्नन्योर राषत उद्धरण वहिये का घिरुव म * 
अभंगनाथ--घिजपी धीरों में शेष्ठ घोर । 


श्रमल-रो-पोतो--भ्फीमची लोगों के भ्रफोम रखने का पस्म फा बना एक प्रक्तार का घहुध्रा। 

अ्रस्ंख. प्रवाड-जेतवादी--घित्तौड़ फे राना रायमल के . भ्रत्यन्त बलशालो श्रौर श्रस्तंहय » 
युद्वों में घिजय प्राप्त करने वाले पुत्र पृथ्वी राज का विरुद । है 

ग्रश्तत्त. घांत--१. हएकी फिल्म का ध्रनाज २. नहीं दाने योग्य (सड़ानाला) प्रवाज। 

असुख--१- धन्रुता २. रोग 

श्रशुर॒-- भरायुरी.मक्ृति के कारण 'मुसलमात्ता का सक्षणार्थ पर्याय। । 

( ब.,व.--असूरां, क्सुरांण, श्सुरायण, भ्रप्तरक्त, घसुयक्त, भत्नाक्त ) * 

श्राऊठ कोड़ बंभणवाड़ ] _._ मयलसोी सिंध का ब्ंभुणवाड़ प्रदेश,भ्ौर उसका सामई नगर। 

झ्राऊठ कोड सांमई 4 (कहा जाता है कि सिंध, कच्छ शोर सोरठ के अ्रमुक भाग 
मवलखी सिंध के नाम से प्रसिद्ध थे । बंभ्रशवाड़ -भ्राठ -करोड़ फी.आ्राय क्षा। प्रदेश, कहा. 
जाता है।) 

श्राखाइसिद्ध--१- रणफुशल । २. विजपराघ चूड़ाक्र का घिरदः। ' 

आगू--१- यात्रा में धागे दलमें धाला घोर भय स्थानों एवं शत्रुओ्ों को सूचता देनेवाला ' 
व्यक्ति । २. सार्यदर्शक । 

धादित, आदित्य-दे- दीत-ब्राह्मण । 

श्रायस, श्रायसभ्ञी--राजस्पान के नाथ सस्याप्तियों का विर्‌द या उपाधि । 

झाएंभरांम-(शारंभ+-धारांण' का भ्रपश्नंश रूप) वह धत्तिमान राजा या बादशाह जो 
फिस्लो भो हात्रु के ऊपर फिसी भी समय भारी सेसा के साथ प्राक्रमण करने के लिये 
तेग्मर रहता है। 


परिशिष्ट ३ दब्दों की प्र सर्हित नामावली [ हह 


धालसगीर--बादशाह प्रौरगजेय रा घिरद। 

झाप्ता-पर्भ 

झाहाड़ा--प्राहोड़ा' नामक गाँव में दसने के कारण मेपाड़ के शिक्षोदियों (शासकों) का 
एक बविहद । 

पग्राहुठमा-नरेश्-- चित्तोड फे शिकश्ोविया नरेज्ों का एक विरद । 

इद्न-- राजध्यानी साहित्य की सोसह दिक्ाह्नों में से एक । 

इयको- दे० एको । 

उडणो-प्रणो--दे० उडणो-प्रथोरांन | 

उडणो-प्रथीराज--एफक ही दिन के पंदर टोडा घोर जालोर को विजय कर सैमे के 
क्षारण राना रायमल के पुत्र पृष्वोरात को बादशाह की झोर से दी हुई उपाधि । 

उड़दाबो- कई धाग्यों को मिन्ता कर घोड़ों के लिपे बनाया जाने घाला एक छाध॥ 

उप।धियो-वचेद-वेशंग पढ़ाने घाले भ्रष्यापक को एक उपाधि ॥ 

उमराब-पादशाहों के दरघारो हिस्दू-नरेशों को उपाधि ॥ 
(वादशाही धरवारों में उसरावों को संहया मुसलमान खातों की प्रपेक्षा दो प्रधिक होती 
थो धौर वह ७२ थों। हिन्दू उमराष पुद्धों में स्वर कट णाने पर धड़ से लड़ते थे 
भौर घड्ट के शाग्त हो जाने पर उनको पत्लियाँ उनके प्लाथ सती हो जातो षीं। 
इसौलिये कहा भाता है कि इन दो विशेषत्ाप्रों के कारण उप्तराषों की दो स्यायें 
शाही-दरबारों में प्रतिष्ठा स्वरूप हिल्दुप्नों को प्राप्त थों। 
“उमराव' प्रमोर धब्द का बहुबचन रूप है। 
“उमराद' धौर 'उमराष वो! राजस्थान के वेषाहिक-लोक-गीतों में एक साथक के 
रूप से भी प्रसिद्ध है। 

खबही-पपुद्र । 

ऋषि, ऋषीदवर--!१- पेद-मश्रों का प्रकाशक, मंत्र द्रष्टा ॥ २ भ्राध्यात्मिक प्रौर भौतिक 
तत्वों का ज्ञाता । 

एको- भनेक भौद्धाप्रों से भकेला लड़ने वाला शवितमान बादशाह का झंग-रक्षक ॥ 

एवाहियो- भेड-वकरी चराने घाला ब्यवित। गटरिया। 

झोकर--१- इंवेंघन, गाली । २+ विष्ठा । 

झोठी--अंट पवार ( १५ ऊंद । २. ऊद से सम्बस्पित | ) 

झोढो-रांवण--रावण के समान भयकर महावल्ली दोदा सूभरे का विरद १ ( विबद 
महाबली ) 

प्रोह्ल-- १. घह बंधक-दियम लिप्तमें सेनुष्य को गिरवों रहना पड़ता पा। २ सलुप्य को 
गिरदों रखते को प्रया | 

पोछगण--गानेवाली ढाढित नौकरानी । ( १. वियोधिनों, २. पत्नी. ३. महतरानो) 


हहई ] मुंहता वैशसीरी स्थात [ भाग ४ 


झोलगू--गाने बजाने वाला ढाढ़ी मोकर ) 

पावर--१. राजा या जागीरदार फा लड़का | २. राजकुंघरी ॥ ३. पुश्र । 

कॉचरांणी--कुंघर फी पत्नी । ह 

कौचारमय, प्वारभग--भाकाश गंगा । 

कणवारियो--फैतों में से कूंता फिया हुआ नाज इकट्ठा फरते याल्ला सरकारी ध्नूचर। 

कनंवजियों, क्तनवजो--फप्तौज से सारबाड़ में भाये हुए राठौड़ क्षत्रीं का विद । 

कपुर चासियों पांणी--फपूर-पासित पानी । 

क्रमंध, फमघ, क्मधज, कमधजियो--राठेड़ क्षत्रियों फा विदद | * 

क्रहीरो--#ंद सवार, फरभारोही । 

करोड़ी, किरोड़ी--मुतलमानी राज्यकाल में बादशाह फी शोर से क्र पसूल करने घाला 
एफ श्रधिकारी । 

फर्नेल--१« राजस्थान फे प्रसिद्ध इतिहासकौर फर्मल टॉड फी सैनिक उपाधि । हे, कर्मल 
डॉंढ (00. १०१) 

कब, फवराज, फवि, कवोसर, फर्वेसर--!. फ्राव्यकर्त्ता घारण २. फषि ३. भादन्‍कवि ।* 

कसतूरियों सिरघ--१. घिल्ञापिता को एक उपाधि । २. फस्तूरीमुग । 


कलाबंत--१- संगीतज्ञों की एफ उपाधि । ३. एफ संगीतज्ञ जाति । ३ एक क्षप्रिय जाति । 
४. संगीतज्ञ । 


कांचकी--पृत्री नेग 

फांठक्ियो--१. सीमा रक्षक्त । २. पह़ोप्ती राज्य का लुदेरा । ३, लूटखसोह क्षरमे बाला 
पहाड़ी लुठेरा । 

कांनूंगो--मावश्ाहो समप्तय का एक कर्मचारी, कानूसयों । 

फ्रांसदार--जागीरदार क्वी जागीरी का मुएप प्रवन्ध-प्रधिकारो । 

क्ॉमेती--दे० कामवार । 

काछ पंचाक्ष--एच्छ धौर पांचाल देश की एक देवी । 

फाछसय--सैणी दाम फी फच्छ देश की एफ बेबी । 

कारखणु--६१- गर्भ। २. प्रतिष्ठा । ३. माव-मर्यादा । ४. कृपा । 

कारणीक्ष--१- योग्य । ३. प्रामाणिक । ३. ज्ञाता, जानक्षार | ४, परोपकारी । ५. धिवेकी । 
६, दरमियानगिरी करने बाला | 

काक-भुजाकर--कात से भी युद्ध करने में समय । 

क्ालो तारो--१- पिता फो मारने पाले शत्रु का बदला नहीं लेने पाले पुत्र को फर्लेक्त झप 
उपाधि | ३, युद्ध से भांग जाने थाले व्यपित का करलंककारी नास । 

किलंब, फिलेम--कलसा पढ़ने फे कारण मुतलमान का लाक्षणिक न|स्त | (व. घ,--किलंयां, 
किलंध्रांप, क्लिलमां, किलमांण, किलमायण) 


परिद्विष्ट ३ ] दब्दों को भर्य सहित नामावली [ १६७ 


किलेदार--ै हुगं रक्षक । २. दुर्गरप्क का पद ! 
कुंवर-मांगो-- 
कुवर पछेवड़ो-- 
फझुवर पामरी-- 
कुवर सूखड़ो-. 
कुतंबसाही-नांगो--सुलतान कुतुबुद्ीन द्वारा प्रवरतित कुतुबज्ञाही मुद्रा । 
कूरबाण--मास-खाद्य रखने का एक पात्र । 

कृत -भृतक-सत्का २ । 

केसरिया--विवाहाय थ पुद्धांद पहिनो जाने घालो फेशर रग को पोशाक । 
फेलपुरो--फंलवा माम फे गाँव में बसे के कारण शिक्षोदियों का एक विदद । 
फोटवाक--१- शासमाधिकारी का एक पद ॥ २ दुगे रक्षक प्लोर उसक्षा पद । 
खटायत-पघहन करने वाला घोर पुएप । 

खबरदार--संदेश-पाहक भ्रतुचर । 

खरक कूंए--पायव्य भौर पश्चिम दिशा के बीच को दिश्वा। 

खवास--(- राजा की जवासो करने घाला नोकर | २ नाई। ३. दासो। ४. रजेल स्त्री । 
खांगड़ो--१. राठोड राजपूत । २. राठौ्ों का एक विदद | ३ घोर] 
खांगीवध--राठोडों का एक दिदद | 

खांद जात--भील, मापक, मेर प्रादि जातियों को समष्दि 


छुघर के नाम पर जागौरी प्रजा से लिया जाने बाला एक कर । 


खांन--१+ बादशाह को सभा के मुसलमान दरवारी | सानों को सपा बादशाहों दरबारों 
में ७५० होतो थी । इनके मुक्ाबिले उम्राद छर होते थे। 'सत्तर शान झोर धहत्तर 
उमराव' की लोकोवित प्रप्तिद्ध है । 
२३ पठानों को एक उपाधि । ३. मुसलमान 


साड़े ती--बैलगाडी प्रावि वाहन घलाने घाला व्यक्ति । २ हल चलाने घाला व्यक्द । 

खालसा--!१- राजाधों की उप-पत्नियों छा एक प्रकार । २ रखेल। ३ दासी। 

खिलहरी, खिलहोरा, खिलोरोी, खिलोहरी--!. जगली मनुष्य । २ भड बकरी घराने 
घाला व्यक्षित $ 

खुरसांस--लक्षणाय॑ में मुछलमान का पर्णय ( ब. व. खुरसाणां, खुरासाणां ) 

खूदालम- गादशाह । 

खून--१- भपराध ! ३ हत्या | ॥ 

खूर्पाणो--राबत खूमाण के वशज शिक्षोदिया क्षत्रियों का घिरद । 

खूर-लाक्षणिक झर्य में मुसलमान व्यक्त । 

खेंड़ा री वाघण--शिकार का एक प्रकार । 


श्ध्ष ] मुंहता-नैशसीरो स्यात [ भाग ४ 


खेड़ेचा--मारवाड़ में राठौड़ क्षत्रियों का खेड़-पांटण पें सर्च प्रथम राज्य स्थापित होने के 
कारण उनका ऐतिहासिक घिरद 

खेड़ायत--१- एक गाँव का धनी । २. जम्तीन जोत करके गुजरान फरते चाला व्यक्ति । 

गंंग-- १. शना घणसूर मोहिल का विद्य । २. राव गाँगा फी ऊन संज्ञा । 

गजधर--भवत तिर्माण फरने बाला श्षिल्पी 

गढपतति-- इुर्गपति, राजा । 

गायणी--१- गाने बाली । २. वेश्या 

गृढो--रक्षा-स्पान त 

गूल-लाग--विवाह श्रादि में गुड़ के रूप में दिया जाने वाला एक फर । 

ग्रेहलो--अ्रणहिल्‍पुर-पाटण फे शासक फर्णे (को सूर्जता) फा विरद। 

गोडो वालुणो--मृतक की सम्वेदता प्रकट फरले को जाता । 

गोबन्र-कदंव--स्वगोन्नी (फुठुम्बी) जनों फी हत्या । 

ग्रासियो-- १* प्रास (युबारा) के लिये मिली हुई जमौन का मालिक । 
२. विद्रोही, धागी । ३, लूट-खप्तोद फरने बाला व्यक्षित । 

घणदेवजी-रोटा---१. बड़ी बादी का भोजन । ३. वेवी-देधता के प्रिमित्त बताया हुप्ा 
बंदी फा भोजन । 

घरवातस, धरवासो-पह्ठी रूप में पर-पृरुण फे घर में रहता । 

घाबड़ियो-हाति पहुंचाने या सारने के लिये तार में रहने या पीछा करने धाला ध्यवित । 

घोरंघार-+फोछू फे शासक पत्ते फा घिरुद 

चकवे--“धकवर्ती राजा, सम्राट | 

रवैदार--१- घोडों की देखभाल शरमें वाला नौकर, सईत। २. घोड़ों को जंगल में ले 

जाफर घराने-फिराने धाला तोकर । 

घघससियो--घोराती गाँवों का स्वामी । २. राजस्थानी तोकगीतों का एक नायक 

बासरियालु-लक्षणायं में मुसलमान का पर्याय 

स्रींघडु--74+ भावश्यक समय के लिये चुनिंदा बीए पोद्ा। २. श्रधिक प्रफीम खाने के 
कारण सुध-बुध रहित व यंदा रहने घाला ध्यक्षित 4 

चूडलो--पर सिद्ध घीर भादो विनयराघ का विरुद । 

चोदी-चढियो---जागीरदार कौ प्रजा फा वहु कर-मुक्त मनृष्य जिसको प्पनों घोदो कदाई 
हुई रखनी पड़ती थी + 

प्लोघरी--१. गाँध को घोधराई का पद) २. जाति या समाज का मुध्तिघा । 

घोरासिया-ठाकर-- १. चौरासी गाँवों का जागीरदार । २. बढ़ा जागीरार 

छक्ड़--एक प्रांदोन सिक्का । 


परिश्िष्ट ३ ] इब्दों की भर सहित नामाव्ती [ १६६ 


छठो--१- मृद्यु । २. गरुद्ध। 
छुड्टोवार--छड़ीवरदार, चोबदार । 
* छुतीत पवन -१. चारों षर्ण झोर उनके प्लंतर्गत भाने वालो समह्द जातियाँ। २. घंतार की 
समस्त जातियाँ । 
छत्रपति--१. मरहटों का राज्य स्थापित करने दाले धोरवर श्विवानों क्रो उपाधि भोर 
विरद। २, छप्तधारो राजा या महाराजा । 
छात्राढ्ा --जैपलमेर के भाटी शाप्तकों का विदद। 
जवादि जलहर-१ वह जलापार निसके जल में क्रोड़ा या मंजम करने के लिए कस्तूरो 
भ्रादि सुगंधित पदार्थ मिछाये गये हों । ३ सुगधित कढ्यि हुए जलायार में को घाने 
घाली स्नान-क्रीड़ा । 
जमीदार-णमोव का स्वामी । 
जय-जंगछघर--१५ पीकानेर के राठोइ राजाप्नों की उपाधि धौर विरर | २, बोकामेर 
राज्य का झादश धारंप । 
जत्ालस्याही, जलाला नांणो--भछालझाहो रुपया । 
जवन्‌--मुप्तत्मान का पर्यायवाघी । 
जांगड़-+ठोलो । 
जांणाऊ--१- भेदिषा, गुफूचर ३ २, चतुर, घिक् ) 
जाँप्त--सोराष्ट्र के नगानगर (जामनार) के शासकों फो उपाधि।. « 
ज्ञागीरदार--जागी र का स्वामो, जागो र-प्राप्त ध्यक्ति । 
जोगणो--१- रण-विशाचिनी । २. पोष साधन करने धालो स्त्री॥ ३, जोगी भाति के 
पुरुष की स्त्री । 
जोगी--१५ योगी, योग स्ाघन करने घाला तपस्थी | २. भारमज्ञानी ॥ 
जोगी-राबकू--१- बड़ा पोगो, पोगोशबर । २. राज्य-सम्मानित योगी । 
जोगेश्वर, जोगेसर--पोगीश्वर ! 
जोत्ती--ज्योतिषी, शज्य-ज्योतिषो । 
मीदोलियो--!. एक्र प्रकार का भूत । २. साधारण भूत $ 
मऑटिंग--१. घने बालों घाला भोर काले रंग का एक बड़ा भूत । २. महिपाकृति घर काल 
रग का एक बड़ा भूत । 
टका-१- रुपया । २, दो पैसे (६० 5५) का सिक्का, रुपये के ३२वें मात का एक सतिवका। 
टदोकायत--१« राजा का उत्तराधिकारी पुत्र, युवराज । २, घुखिया, पषिष्ठाता । 
ठकरांगी--१« ठाकुर की पत्नी । २. छुलवान क्षत्राणी ॥ 
ठकराछा, ठकुराछा--१- ठंकुर के लिए झादरन्सूचक संबोधन । २८ ठाकुर । 


२०० ] मुंहता नैशसीरी छ्यात [ भाग ४ 


ठाकर--१- गझुर, जामीरदार । २. छुलवान क्षत्री । 

ठाकुर--१. भीराम भ्रथवा श्रीकृष्ण (की मूर्ति) २: श्रीकृष्ण | ३. दे० ठाकर । 

ठाकुरजी- ६५ श्रीराम श्रथया धोक्ृष्ण (की सू्ति) ॥ २, श्रीकृष्ण । 

डाधड़ी -१. जागीरदार फो एक दासो । २. पुत्री । 

डोली--प्राह्मण-साधु झादि को दान में दी हुई फर-मुक्‍्त भूमि। 

ढोल दिरावणो--भ्राफ्मण फे समय सुचना देने भोर संगठित होने के छिपे विशेष प्रक्षार 
से ढोल का घजवाना ॥ 

डादी-पाध--शठोड़ों को पगड़ी का एक पेच । 

तपसी--तपस्षी साधु । 

तहड़-फूंएा--घोलह दिज्ञाप्नों में फी एक दिशा फा नाम 

तुरक--मुस्लमान व्यक्त का लक्षणार्थ नाम । 

तुरकांणी--१ हुक राज्य, मुसलमानों फा राज्य। २ मुत्तलमान स्त्री । 

थाक्रो-लाग--१: प्रति व्यफ्ति फर । २. विद्याहादि में थाली भर कर भोजन रूप में लिया 
जाने घाला फर । 2 

दइक्षथंभण--भोधपुर फे महाराजा गजिह का विरद । 

दसमों साक्रभरांम-गोकुछोनाथ--जाणोर के प्रश्यात वीर राध फान्‍हुडदे प्ोतगरे फा घिरद । 

दावेसर, दानेसवर--अभात नाम महादावों कुस्तो पुश्न फर्ण (पसुपेण) फा विरद । 

दाम-पैसे फे २५ थें भाग फा एक घ्िक्‍्फा (६४ पैसे फे 5० १ के १६०० दाम होते थे) । 

-दीतज-दें० दीत-ब्राह्मण । 

दीत-ब्राह्मण--चित्तौड़ के शासफ सीसोदियों के पूर्मजों (घन शर्मा के बाद गोदसीदित्य से 
भोगादित्य त्तक ५५ पीढ़ियों) की “प्रावित्य-ब्राह्मण' उपाधि यां ध्वत्छ । 

दीवांणग--१- भेषाड़ फे सीसोदिय्य शासकों (महारानाप्नों) का पद झर एफ घिरएवा। 
(मेवाड़ राज्य के स्वामी शीहईकलिगजी धौंर महारानां उनके दीपाव हैं ) २. राज्य का 
प्रधान मंत्री, दीघान । 

दुर्गाणी-- १. दंपपे के सोचें भाग का एक पुराना सिफक्रा । 
२, व्याज फ्री फलाबट में गणित का एक साधन, दुरगाणी । ] 

दुगापचा (दुगाय साता)--ईदाघाटी में दुपाय पर्चेत पर की द्गर साता देवी । दुर्गा-पंचा 
नाम भी प्रसिद्ध है। 

देसोत्र--१* वेशपति, राजा । २. जागीरदार। - 

देवचो, देवाचो--अतिज्ञा । 

धाड़वी, धाड़ायत, धाड़ायती, घाड़े त, धाड़े ती--डाका डालकर घन चूदते पाला 
श्यवित । 


परिदिष्ट ३ ] दब्दो की भर्थ सहित मामावली [ २०१ 


घाय-भाई-था-भाई, दूघ-भाई ) स्तनपान कराने वालो धाय का पुत्र २, घाय-भाई के 
यश्ञजों की उपाधि। 

घारेचो-थिधवा का परपुर्ष को पत्नी होकर रहना | 

नकीब--राजा-बादश्याहों के पट्टामियेक होने, उनके राज-प्रभा में ध्ाने तथा उनकी सवारी 
के समप विदद गान करने घाला। सेवक । 

लगारो दिराणो--पाफमण के समय सूचना देते झोर घोरों का सगठित होने फे लिये 
विशेष प्रकार से सगाई का यजवाता । 

सथाब--मुस्तलमाम श्ाप्तक या रईप्रों की एक उपाधि । २. किसो सूबे का मुसलमान राज्या- 
धिकारो या शासक । 

नव फोटी-मारवाड--नौ प्रसिद्ध दुर्गों घाला विशाल भारधाडु राज्य । 

म्रम-सहसो-- !. मारवाद्ट राज्य फ्े प्रस्तिद शव मालदेव का विदद । २ धोर शाठोश क्षत्रो । 

नागदहा--नागदहा गाव में बसने के कारण मेघाड के सीधोदिया-शासकों करा एक विदद ) 

मादेत-मीसारोत-चाचग के बशन छस्पाय के सांखलों का विरद 

नेगो--मेग लेने वाला ध्यक्षित । 

न्याक्ना--१ प्राखेट-गोप्ठो ॥ शिकारियों की मोजन-पोप्ठो ॥ 

पचाध फूश--उत्तर प्रौर वायब्य के बोध फी दिशा का ताम । 

पढू--प्रतिभू, जामिन । 

पड़दाइत, पड़दायत-राजा की पह रखेल मिसे पत्नी (रानी) के समान पे मे रहने 
का सम्मान भिता हो । 

पताई-राव5--परावागढ (गुजरात) के थोर राघत यशवतसिह का विदद। 

परत-री-वेह--शर्ते की लथाई॥ 

परधांन--!१. राज्य का प्रमुख पदाधिकारो, श्रधान मत्नी। २. किन्‍्हीं दो पक्ष, ठिफाने या 
हाज्यों में पड़े हुए रपडे-टंटे या मतभेद को मिटाने या समाघान के लिए मिपुक्त क्षिया 
गया प्रतिष्ठित ध्यक्षति । 

पॉडव--धघोडे का सईस । 

पाइक -१. पैदल पेनिक २. हर समय पाप्त रहने बाला विध्वास-पात्र सेवक, सच्चा पैवक। 

पाखा-देव&ी--१- राजा का परिजन या परिग्रह। २. राज्य के समस्त स्त्री-पुदंध सेवक्न-जन । 

पाठवी--१. पट्टापिक्वारोी राभछुसार, यृषराज | २, लागीर का झधिकारों । 

पाटोघर--पट्टाधिछारी, राजा । 

पात--१- (दान दिये छाने के पाश्र) चारण भाट प्रादि । २. घारण । 

पातर--१. राजाप्ों को गामिका । २. लपटों को भोग-पात्र नारी, वेश्या । 

पातद्ध--जग-विश्यात महाराना पीरब्विरोमषि प्रताप का साहित्यिक नामा 


२०२ ] मूंहता बैशसीरी ख्यातत [ भाष ४ 


परातसाह--वादशाह । 

पासबांच--१- रा फा खास सेवक । २ राजा फी एक रखेल स्त्रो शोर उसका वर्जा । 

पिथोरो--(६. अंतिम हिस्दू सन्नाट पृथ्वीराज का साहित्यिक नाम । २५ पृस्थीराज के कुछ 
चंशजों फी उपाधि । 

पिरोजसाही, पिरोजा--फिरोजशाही रुपया 

पीथल्‌-- क्रिसत ₹ुफमणी री वेछि' फे रचपिता प्रसिद्ध भक्त बीकानेर के राठौट़ पृथ्वीराण 
का साहित्यिफ नाप । 

पीर--मुसलमानों फा ध्म-युद । 

पीरोक्षी चांशो--वै० पिरोजताही । 

पूृण-जात--द्विजों फे प्रतिरिष्त समस्त जाति समुवाय । 

पृत्॒लु-छोकरी--वासी । 

पृथ्वीराज-उडणो--दे० उडणो-पोरांण । 

पेसेजी तांणो--बै० पिरोजसाही । 

प्रवाड़मल--१- भनेफ युद्धों में विजयो होकर कीत्ति प्राप्त करने बाला घीर घोद्ा । 
२० दे० प्रसंस प्रधाई-जेतपादी । 

प्रोलियो--द्वाश्यल । 

प्रोहित- ९: पुरोहित । राजगुर। ३. फुलगुर । 

फदियो-+ एफ पुराना सिपफा । 

फरास--फर्साश । 

फरीधर, फरसीधर--१रशुधर । 

फोजदार--सैना फा क्षषिफारी, सेनापत्ति $ 

बंधांशी--मियमित समय भ्रौर मानना में नशा करने घाला नशायाज स्यवित | 

बगसी--बेतन बादने घाला भ्रधिकारी, धक्षी 

बलूबंड--पुल्तान गयासुद्दीन फी उपाधि । 

बहुली-मोगणी--एक योगिनी । 

घा-“- सौराष्टू श्लौर गुजरात के रजवाड़ों को राजमाताश्रों फे वामों फे साथ लगने पाला . 

साज्येथ-सूचक एफ भ्रत्यय। २० साता । 

बाजरियो--१. एफ माँ भोजन । २. वरात फा एक धिशेेष भोजन-समारोह। 

बादशाह: हिंद तर तार्वभौमत सजा फा पद | बड़ा राजा । 

बायड्र--नज्षा फरवे फो तीत् इच्छा । हे 

वायड़ियो--वल्चा फरने की क्रावत बाला, नशा करने फो तोद़ इच्छा घाला + 

बासेटियो--१- लुगेस । २. घिद्रोही, चलघालोर ॥ 


परिशिष्ट ३ ] इब्दों की भय सहित नामावलो [ २०३ 


बीबो-बीवघी (मुप्ततप्षान कुलोद स्प्री) का जाविसद या फरणब होने के नाते लाक्षणिक 
भ्रय॑ में मुतलमान दाग्द का पर्याय ॥ 

बेंगम--मवाब था बादशाह रो पत्नो । 

ब्रह्म रिख, ब्रह्मरिप--बरह्मव । 

भड़-फिमाड़, भड़-किवाड़--कपाट की माँति प्रवरोध वनझर ध्थ्रु को भागे महों बहने 
देशर देश को रक्षा करने वाल घीर योदामों का विरद । 

भड़-लखमसी--घित्तोड़ के राना रतनसी के भाई लघ॒मणसी का विएद। 

भरहेर छूण--पूर्व भोद ईशान के दोच की दिशा। 

भांग-रा-हिमापचा--१ भांग से बना एक नशीला पदादं। २. भाग पोने की भादत वाला । 

भूंछ लोग--१- धर्ंनीति भौर राजरीति से प्रवर्भिज्ञ लोग । ३, प्रसभ्य सतोग | 

भोपियो--- पोशे श्ृप्ति [फ़ैदों) का कदामो, जोश र । २. बहुल 

मडछी क्व--१- देराघर के देहुड, बूहुडड भोर गुणर ग का विरद ८ उनकी उपाधि। २, मड- 
लोक राजा, सडलपति । 

सऊ--!- दुकालप्रस्त ग़रोव प्रत्या नो (पगले पर्ष सुकाल हो जामे पर वापिस लौट प्रागे 


के हरादे से) भ्पने भरण-पोषण के लिये सामूहिक रूप से स्वदेश छोडफए किसो सुझाल 
बाले स्थान को जा रहो हो । २- परोव प्रजा । 


सनसबदार--धादक्षाही राजत्वकाल का मनसद प्राप्त झधिक्ारो 

मलेछ, सके छू--!- लाक्षणिक भर्य मे मुसलमान व्यक्षित । २, विधर्मी । 

सहमूदी-एक मोहम्मदी छिक्का । 

महाज़न--१- बैध्य, वणिक । २. घनो व्यक्षित॥ ३. श्षेष्ड-पुदप । 

महारांणा- मैषाद के शासकों को उपाधि ॥ 

महाराज-:!- प्राह्मण पोर साथुप्तों का सम्मान-सूचक् नाम ) २. राजा) 

महाराज केंवार--पुवराज । 

महाराजा-- बड़े राजापों की उपि । 

महाराजाधिराज--भमेक राजाप्नों में प्रधान राजा, सच्चाद | 

सहावत-फीलवान । 

मारवश, सारवणी-:१- साहित्य-प्रसिद्ध पूणल की शाजकुमारों भोर नरघर के होला की 
दत्नी । २. मारपाड़ देश को स्त्री । ३० एक सोक-नापिका, राजस्थानी लोक गीतों 
की नापिका । 

सारुदा-राव- मारवाड में से सोचष्ट्र को गय हुए गोहिल क्षत्रियों का दिसदे। 

साह--१- मारवाड देश | ३ मारवाड देश का निदासो (व. घ. मासवां, मारुपां) ३. एक 
लोक्ष-मायक, राजस्पानी लोक-गोतों का एक मांदक | ४ दे० मारवणी । 


श्ण्ड ]ु मूंहता नंणसोरो त्यात [_ भाग ४ 


मालाणा--१. मारघाड़ के मालादी प्रदेश के क्षत्री के लिये सम्बोधन । २. मालानी श्रदेश 
का क्षत्री 

माहिलवाड़ियो लोफ--राज़ा के अ्रंत्तरंम लोग । 

मिरजा--९ छुपलों की एक उपाधि ३. भीरजा ! 

पमिलक--१. मुसलमान सरदारों फी मलिक उपाधि । २. लक्षणार्थ में मुसलमान का पर्याय! 

मीर--१- मुस्तलमात सरदारों को एफ उपाधि । ३. प्रम्तीर ) थ 

मुंहगोत्त--रांघ सोहा फे वंशज सेढ़न्पादण के राठोट़ राव राग्रपाल के पुत्र मोहुण फे जैत 
परत स्वीकार कर लेगे पर उनके बंप्जों फ्री श्रोतयालों में प्रश्चिद्ध हुई 'मोहमोत' शाखा 

मुंहृता--३१. 'मुंहणोत! फा ध्रपन्न॑ंघ रूप । २. मोहताई या मुंहृताई का पद । ३. ब्राह्मण प्रौर 
बंदप श्रादि जातियों फी एफ भ्रत्ल । 

मुस्तही--राजक्रार्य में छुाल ब्यवित फा पद । 

मुंद्ाद्वो-मालदे--जालोर फे राप फान्हडदे सोनगरा पा भाई घोर मालदेव सावतसीभोत 
फा घिषद । 

मूढ्ां-री-सिकार--१. वृक्ष पर बंधे हुए ऊंचे मधान पर बेठ कर फिया जाने पाला शिकार, 
प्रोदी को शिकार। २. फिसी काड़ो, खहूँ या वुश्च पर वेठ कर फी जाने बाली 
रात फी शिकार । 

मेछ--दे० मलेख । ('स्लेच्छ' का श्रपश्न॑ंदा रूप | व, 4, मेछधांण, मेदाइण, मेखायण) 

मेक्ग>-चारण । 

प्रेघाड़ो+-१५ लाक्षणिक पं में मेघाह के महाराना का पर्याव । २. मेवाड़ फा निवासी | 

मेवासी--विद्रोही बन फर सूद-मार करने घाला । ध 

मेबासो--मेवाप्तियों का दुर्मम थ छिप्रा स्पान । 

मोटा-राजा--जोधपुर के राजा उर्देधिहु फो उपाधि या उपनाम | (शरीर में बहुत भारी 
श्र मो होगे फे छारण इस ताम से प्रसिद्ध होना फहा जाता है ।) 

मोदो--१. भोजनशांला फी सामग्री फे प्रधिकारी फा पद २. झादा दाल श्रादि वेचगे 
याला बनिया | 

रढ-रांवण--१. राना इस्रवीर मोहिल का घिदद । २. राघण फे तमाव दृढ़ भोर हठो 
पीर फ्ा विश्ेषण । ('रहसंण' इसका छोटा रूप है ) 

रघद--रोह उद्तगाव॑ में मुप्तसभ्ाव का पर्याथ। (व, घ. रवदां, रवर्दाण, रवद्धाइण, 


रघदायण, स्वदायत, रघदाछ ) 
रसोईदार--रखोशया 


राख्ा--१., करण रावल के पु्र राना राहप से चन्ती श्रा रहो सेवाड़ के सीसोदियों की 


डा 
गधि । २, भारयाह के मालानी प्रास्त के गुह्ल और भार फ्रे जागीरदारों की 


परिशिष्ठ ३ ] शब्दों की प्र सहित नामावलों [ २०४ 


उपाधि। ३, छापर्-द्रोणपुर के मोहिल छातसकों को उपाधि। ४. रासा, राभा। 
(सं० रांाई) हू 

रॉाणी--१* राती, राज्ञी, राजा की पत्ती । २, राज्य को स्वामिनी ॥ 

रा--च्छ शोर सोरठ के शासकों की उपाधि। (पूर्व समय में राजस्थाम के जागीरदारों की 
भो 'शा! उपाधि होतो थी । दे० झणणोसर कूप को देवली का शिक्षाल्षेण, 
स० १३४० वि.) 

राईतग--!« धनेक शण्यों के राजा लोग | २. राज्य वर्ग ! 

राउ--पै० राव । 

राजलोक--. भरठ-पुर, रनियास । २. रावी । ३. रानियाँ। 

राजवी--!. राजधराने के व्यक्षियों की उपाधि । २. राजपराने का स्पतित । 

राजा--रान्य के स्वामी की उपाधि । २. नृपति। (सं, राजाई) 

राठी--एक जाति णो राक््य की वेगार निकालतो है। द्वेगारी 

शायजादो--१५ राजपुत्र, राशकुवर । २. विवाहादि लोक गीतों का एक नायक । 

राव--१- मारवाड़ के शुरू के कुछ राठोड झापकों फ्रो उपाधि। २ भाटों की उपाधि । 
३, राजा । ४. सरदार । (सं० रायाई) 

शावत--१- छोटे राजाप्रों की उपाधि ) (स० रावताई) २, भील जाति। 

रावछ--१., णैत्तलमेर के राजामों को उपाधि। २, रायल यापा के पितां भोजादिश्य पै 
राघल करन की २६ पीढ़ी तक चित्तोड़ के शासकों क्रो उपाधि। ३. भारधाड के जप्तोल 
और सिएपरो झादि मालानी के कु ठिकानों के जागोरदारों को उपाधि। ४, डूंगरपुर 
झोर वांसवाहला (बासवाड़ा) के राधल माहप से घासकों को उपाधि | 

राहवेघो--इृरदेश 

राहावणो--१: राजाप्लों भौर ठाझुरों फो रखेलियों की सतान, राषणा लोग । (उस्ती राजा 
या ठाकुर के द्वारा भरण-पोषण पाते प्रोर उसके यहां हो रहने के ध्रधिकार के कारण 

* यह सज्ञा दी गई कहा नाता है) 

रिख, रिद्ली, रिखौस्वर, रिघ--१. हारोत ऋषि । २ ऋषि। 

रूठी-रांणी--१. राध मालदेव की रानी उमादे भटियानी क्षा स्वाभिमानों नाम । 

रूपारास-पृव्व प्ोर श्राग्मेप के बोच की दिशा का नाम । 

सौद-दे० रघद | (व. घ. रोदा, रोदांग, रोदाइछ, रोदायक, रोदाछ) 

सैद्र--दे० रबद। (व, व. रोद्ठां, रोद्राइण, रोद्रायण, रोद्रा७) 

लजो, लांजो--१. जैसलमेर के रावत विजपराव का घिरद । 
२० राजस्पानों लोक-गीतों का एक नायक । ३. बहुत शौकीन । 

लसकरी--कामरा को उपाधि । 
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लांधां-बलाय--रावा रायमल फे पृश्र पृथ्वीराज की श्दुभुत घोरता का शोर एक ही दिन 
में टोडा (जयपुर) भ्रोद जालोर (सारबाड़) जीत छेने के कारण एक्र विरुद प्रथवा 
विशेषण । 
लागदार--फर घसूल फरने घाला प्रधिकारी । 
लू ठेरू--छूठ-खसोट फरने चाला ध्यक्ति , चुदेरा । 
घजीर--१. दास्ी पुत्र, गोला | ३. राज्य का प्रधान पदाधिकारी $ 
बड कौँवार--पूर्ण यौषनपती फुमारी । 
बडारख--अंचे दरें वाली दासो । हे 
बरतियो--१ तांतिफ । २. जैन जती । 
घी, बसीयांत (वसी रो लोग)-5१- जागीरदार फो प्रजा फे ये लोग जो फरनमुक्त 
होते हैं भ्रौर जिन्हें विशेष सेवाएँ देनो होती हैं। २. वे लोग णो श्रपनी सुरक्षा फे लिये 
जागीरदार को फुछ विशेष कर देते हैं। ३. किसो जागीरवार फी णागीरी या गांध में 
,.. बसे पालो प्रन्ा। 
वांकड़ो-- राजा पृथ्वीशण कछपाहू फे बेटे घलिभव्र का घिर्व । 
बातपोस--राजाप्रों फे मनोरंजना रथ कहातियें श्रोर एपात-बातें सुनाने घाला भ्रपवां हांकारा 
देने घाला व्यक्ति । 
घावसू--१ गुप्तचर। २ धायुवेग के समान भाग फर खबर लाने घाला व्यक्ति । 
धाहंग-१- गप्तचर । २. दोझ़ा करने घाला । 
चाहुरू--पीछा फरने घाला व्यवित । 
घाहाझ--पै० घाहूरू । 
विचित्र-“मुसलमात क्षा लाक्षणिफ पर्याप । 
विजयशाही रुपघा-“जोबपुद फे सहाराजा विजयहिह द्वारा प्रवत्तित एक रौप्य मुद्रा 
चैरागी--वेष्णव साधुओं फा एफ भेद । 
घैरायत--१० बेर का बदला लेये वाला व्यक्रित। २, बदला लेने फो सोज में रहगे 
घाला व्यक्षित 
बोढो-रांवरा--दै० श्रोढो रांघण । ॒ 
बोहरो--१* व्याज् पर रुपये उघार देने घाला घणिफ । २, एफ मुसलमान जाति । 
पघोडद्षा-महादात--भूमि, झासन, जल, प्र, दीप, घष्च, तांबुल, छत्त, गंध, माला, फल, 


शब्या, पादुका, थी, सुवर्ण झ्लोर चांदी--४त सोलह पस्तुन्ों फा दान पोडशन्महावान 
कहलाता है । 

श्रीठाकुरणी गोकछीसाथ--वै० दसमों साहग्राम गोकछीताथ । 

समत, सगती--वह स्त्री जिसके शरोर में भव्ियानी श्रादि फिसो जोफवेबी का प्रावेश 
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होता हो । २ देव्यांशी स्त्री । ३ शोपिनी । 

सतथादी--दै० सत्व्रत । 

सत्तो--१ दानी । २ प्त्मवादो । ३े- पतिग्रता । ४ मृत पति को घिता के साथ जलन 
वाली स्त्री । ५ चोहर द्वारा जलकर प्राए त्यायने घाली स्त्री । 

सरपाब्नत- सत्यवारी राजा हरिध्चाद का घिदंद 

सर्मा-चित्तोड़ के शाप्तकों के धादि पुदश विजयपान धर्मा से धन धर्मा की ५८ पीढ़ियों 
की दार्मा उपाधि 

सवणी--शकुनी घकुन शास्त्री 

सहेली--१ दामों का एक प्रकार । २ सर्तवर 

साप्र॒धरमी--दे० स्तांमगत । 

सांप्भगत-स्पामोभषत १ 

सावत--१ षीरो में प्रधान घोर सामत। २ ठाकुर, सरदार । 

सापुरस--भता पझ्ादमी । 

साहु--? प्रतिष्ठित व्यवित ॥ २ बादशाह । ३ दुदेलों के कुछ पृदरों फो उपाधि । 

साहुणी--धोरों के तबेले का दरोगा । 

साहिजादी--शाहनादी । 

साहिजादो--शाहजादा $ 


सिद्ध-प्तिद्ठि प्राप्त पोगी । 

सिदराव, सिघराव-भणहिलवाड़ा पाटण के शासक सोलकी जर्पसिहदेव का घिएव 
प्िरदार--१ शाजपूत। २ जागोरदार, सरदार | 

सीछोदिया--0ीतोदा गाँध मे बसने के कारण सेवाड के रानाप्रों को उपाधि । 
सुख-! प्रम, २ मेल सिलाप, ३ नेरोग्य। 

सुलताण--१- यादशाह या नवाव की घुल्तान पदवीं । २ बादशाह ॥ 
सुत्रधार--पास्तु शिल्प का विशेषज्ञ, वास्तुकमश । 

सेठ--घनी या प्रतिषिठित व्यकित को एक उपाधि । 

सेलहभ-! बोर पुरुषों फी एक उपाधि। २ मालाधारो पीर पुरुष । 
सेसू-गुप्तचर । 

सोदागर--घोडों का व्यापारी 

सोनइया, सोनेया--स्वण सुद्रा, सोन का सिक्का । 

हलालवोर खासो--१ बादशाह का खास एतवारी नौकर ! 
हामू-“महाराता हमीर का साहित्यिक नाम । 
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हाकस--वाददाही जमाने फा एक राज्य झधिकारों ॥ 

हालोी--8प८ फे यहां हंछ चलाने बाला नोफर, फ्ृषि फा कास करते बाला नोकर । 
हिंदवांणी-- हिन्दू राज्य । 

हुलदार-१ वाबश्चाही जमाले फा एफ प्रमुख राज्य फर्मंचारी, उजद्वार । 
हुड--मिंढ़ा, घेटा । 

हुरड़बबो--विजयधव चूड़ाले के पुन्न वेघराल का विरद झौर उपनाम 

हेठवबांणी, हेठवां णियो-: ६. क्रणीत फर्मचारी । २. भधीन पुरुष, परवद्ञ पुरुष । 
हेरू--सोन फरने घाल्ा फर्मचारी । 


परिशिष्ट ४ 


त 
०» पुत्र शरद अपत्य प्रत्ययादि 
ख्पात में प्रयकत पत्र शब्द क्रके पर्याय वे झपत्य च्रत्यपादि शब्द 


झ्मा 

सा डाषडो 
गा ड्ोकरो 
अ्रगो भ्रम हे 
झ्सो हे 
झमिनपरो वे 
पा घोकरो 
झातमज पा 
ह पांदोधर 
दे पुत्त 
कि पूगशे 
कयर है 
कत्ोपर के 
दे शैटो 
कुठचद ते 
कुलदीप 
कुछदी पक बे 
के धतघर 
कुठधारक जा 
“व बाठो 
*आ प्रश्नम 
नम साव 
छावडो पे 
दावो के 
जायो घब 
जींघ हर 
जोघार ५ 


परिशिष्ट ५ 


स्यात में प्रयुक्त पीत्र या वंशज के पर्याय व प्रत्ययादि शब्द 


अभन्तमो बीजो 


ग्रभिनमो बीयो 
कछोधर वंसज 
कुछज बंसोघर 
डुवो संश्रम 
बेह सप्तोक्षसत 
पोतसे हर 
पोततो हरो 


पोती 


पु॒कों, 


है शेड 


श्ड 
ह४ड 
श्र 
१६ 
१६ 
१६ 
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शुद्धि पतन्न 
पं, शुद्ध चुद 
१॥दें०॥ एक सक्षर-बह्मवादो प्रपश्न॑दा-परपरा का 
भगल घिन्ट, लो सारदाडी भाषा का 
बिलोटो (वर्भमाष्ठा) के प्रादि में लिखा- 
पढाया जाता है । 
७ इछना इछना 
२६ ब्राह्मण ब्राह्मणों के 
३ बलिया बह्नियां 
५ रहि ने रहिने 
&६ पदोढा पदोछा 
११ बेहो१३ हूं बेटों हु१३ 
१८ चौतोड चोतोड 
३० स मे 
३ तपण नयण 
६ भालांवछोी भालांवाछो 
& जसक अपझर 
१४ घोरसर्मा धोरसर्मा 
२० पोढ़ां पोढपां 
२० देव राठ्रतण देवी राढाप्तण 
२ झविचल झविचछ 
७ दचियों बधियोर 
६ महापनुं साहप नू 
€ घरांरी घरा रो 
पृ० १४ झोर १४ में उल्लिखित “प्रजंसो' फे स्पान 'जंसीह' होना चाहिये ॥ 
६ डसंहू डेरां सू 
६ गरदन्रोहै गढरोहै 
१७ खभषोर छम्तणोर 
१ महियो महिपरो 
३ डूगररा रा, 
२३ बहतो ब्स्तो 
र्श्ती तो 
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यू. कॉ. पं. पयुद्ध बुद्ध 


१७. २८ 'अरसंख प्रयाई-जेतवादी' (अ्रसंदय युद्धों में विजयी) का विरुद प्राप्त करने 
बाला पृथ्वीराज, उसके बाप राता रायमल फे जीवन-काल में ही मर गया । 


१८४. ७ पारवतीरे पाखती रे 
१४... ६ 'सुणियों छे के बाद पूर्ण 
पिद्यम नहीं है 
१८... २७ प्फ्रमण * श्राफ़मण 
१६ २ धर घर 
१६ २६ राज्यपिफारों राज्याधिकारी 
र्२ पंक्ति १२ 'महेता भौर पेकित १३ 'जगमाल के वीच *€ समर! णोट्ठिये 


२२. २८ इस प्रकार सुधारिये शोर जोड़िये-- 
37. श्राधा दिया । 78, लिम्यते। 79, श्रपनी 4 20. सहायता की । 


२४. १७ दोहोतो दोहीतो 

२१ २१ कपर फर छे२९, ऊपर कर छे, 

२३ २३७ १७ जता का पुत्र १७ रूपसिह, जता के पुत्र वेवीदाप्त का 

दोहिता । 

रद रप $६२६ १६३६ 

२५ १५ ६ सवलत्तिष १० स्वह्वततिध 

२५ १६ गांव ४जालोररा कुरडासूं। गांद ४ जाछोर रा झुरड़ा सूं दिया । 
दीया ।**'दोयो दस । 

२५ २७ घास के निमित्त जी गाँव कुरढ़ सहित जालोर के ४ गांव दिये । 
ये उनमें से घार उसे दिये । 

२७. है; सेंद मांजन संद मजिण 

रप १३ कल काठ 

२६ ४ मिलीयो सिहियो 

२६ ११ जागोर कीयो तागीर छियो 

२६ १२ नीमच सीमच 

२९ १३ देवलियारो पढ़ातिघ देवक्िया री गड़ापंघ 

१६ २२ गांउ गाउ 

२६४ २६ ४० जब्त 30 देवलिया के मिकट 

३०. ७ घिलीया मिह्ठिया 

३०... ३२ काल कोपों काक कियो 

१२ २१३ पाछ चाह 

रे४ट २६ दरी दर 


इ४ए. ३६ जावद छावर 


प्रिद्षिष्ट ६ ] 


पू. का. पे. पशु 


३६ 


५६ 


५६ 
४७ 
७ 
प्र 
५६ 
५६ 
श्€ 
हर 
६! 
घर 
ब्रे 
दर 
द््ड 


१३ दूर कोस छपनिया- 
राठोडांरो उतन छं 
२ दुरदाप्त 
१० मार तांदा 
१८ वाघोरा 
२० भोरबा 
५ चरदाड़ो 
१८ सारंण दे स्‍्रोतारो 
२८ महस भे 
१ दलोस-कलोस 
6 शभपोर 
११/१२ मीरमी पह ने 
१६ रतसीरो 
१८ णगमाल कां पृत्र 
३६ दुहर 
२२ कोसापछ 
२६ शावधदे 
२३२ ऊपर*£ डाय 
४६० ऊपर दायर-प्राक्ृमण 
करने घासों से 
१ तेरे 
१० चढ़तो ही रन 
१६ दृढ़ 
१ घाधडारा 
३ चावड़ारा 
२१ छठ 
२ भाप लियो 
१० खूमाण 
२६ हडां 
१६ वेह ने कोजे 
१६ धभ्राग 
४ ब्ालीप्ता 
४ थे धमरो 
७ धाघारो 
१ विसेरिया-चाकर 


शुद्धि पत्र 


युद्ध 

उर्देपुर सूं कं 
उत्न 

इुस्सदास ( |(क्‍ 
भारतां दो 
बाधोर 
भोरडह़ 
बरवाड़ो 
सारगदेश्ोतां रो 
महल 
दलोल-कलोल 
बरम्णोर 
भीरमोपहुव 
रतनती रो 
जगमात के पुत्र क॒त्ता की बेटो हाडी 
देहरं 
कोप्तीचल 
राधपदे 
ऊपरडायटै 5 
ऊपर धालों से 


धरे 

में चढ़तां हो 
2 पर 

चावंड रा 
चावर रा 
छूट 
चापलियो 
खूमाण 
हाडा 

येह न कीजे 
झांप 
बालीपो 
बेघम री 
चाघारो 
धिप्तोरियो-चाकूर 


२१४ ] मुंहता चेशासीरी स्यात [ भाव ४ 
पु. का पं. थथुद्ध बुद्ध 

६४... १४ पीचा चाछो वाक्िपों यीचा बाछो गांध बाह्ियो 

एंड... (४ सहां मांरे म्हां माह 

६५... १६ फिर संका फिर सकां 

६७... २१ पंचाहण। झपसौरो पंचाहण रूपसी रो 

७०... १६ पछ से पछ्ठे से 

७०... १७ एजुप्नात* रजुप्रात 

७१ २५ 2 सत्क्ार 2 सत्कार होगा 

७१ शृप हिप्पणी सं० 8 शोर 70 फे बीच में सं० 9 इस प्रकार णो डिपे-- 
०9 हुम तुमक्षो दोनों वासों में (जगहों में) नहीं रखेंगे । 

७१ २६ शपथ शपय करके 

७३ २५ 4 प्रताप क्षी घर पें रकखी 4- रात प्रताप को खबात्त पष्मां 
हुई धर्मिये फे सुप्नी के यर्भ से चनियाइन फे गर्भ से 

७४. ६ वांसवाएतारो चांसवाहुक्रा रो 

छड & 'मांहो-साह' के ऊपर सं० 9 लगाकर श्रागे की प्भी संझपान्नों फो एफ-एक 
बढ़ाफर पंषित २३ में 'हासलां पर लगी अंतिम संस्था 78 को 79 समझें 
श्रौर टिप्पणी की अंतिम पंकित में गाही पर स्थापन कर के पहुले सं० 26 
लगाक्षर '76 तनिहाल' को 37 ममिहाल', 77 भहुछू! फो (8 महरों?, 
श्रौर (४8 राज-करा” फो 79. राज-फर पढ़िये । 

७६. ह१ै८ भेछ दोनो - मेलदोग्हो 

७६. १६ डीछ डील 

७७. ६ ऊभो मेल्तने ऊभो भेलने 

७६. १३ तेतसी तेजसी 

६५०... २६ घोराप्तीसालिक चोौरासो मलिक 

८०... २७ घधोरातो मालिक चोरासी मलिफ 

पर १८ बीठ बीगे 

पर. १६ डगरपुर डूंगरपुर 

८१.९३ फहेफ क्षेहेक 

परे. १० डूंगरसूंघणी डूंगर सूं घणो 

ण्३े ६ घरा धघरां 

परे. २० दया दिया 

उरडई। ८ उ्वचक्िया उबे चकिया 

पड २३ घर घर 

८५ १६ तासु त्ासु 

पद ४ ठाड़ डोड़ 


परिद्चिष्ट ३ | 


प्‌. को. पर, पशुद 


८७. १४ छुछसिध 
८७. १८ भछेरो 


८७. २५ पोन 

८घ७. २७ को धोर 
८७. रहें या | 
प्र १ संघ 

प८प... ६ बडे इतवाय 
8१ ४ तठ 

€२ ४ ईणांर 

७५ १ बढापां 
४६ ८ नाहररो 


€६ २१ दशहरा 
€९ २४ तथ रहने फे लिये 


६६ २५ भविष्य 
६६. २६ पभरवो घोड़े 
१०० ६ घोड़ा 
१०१ १७ ६ जय 
१०३ १३ कह्मो 


१०३ २६ सो दधरत पोहँचे मर लाना 

१०४. १३ भाद॑ नहीं | 

१०४ २१४८ करतेती तो भेजने फे लिपे 
तेपार है परतु सुरज्षमल 
पाने महीं देता 


है] 


१०५ ५४ मोड़ारो बारहठ 
१०६ ३ लाख दे विदा क्षियो 
१०६ प्र 


पुद्धि पत्र [ २११ 


शुद्द 


कुसछसिघशु 

भछ्तेरो 

पोत कोस में 

पूर्व दिशा की प्ोर 

ग़ड़ासंघ 

घड़ो इतवार 

हढे 

इणौर 

बलायां 

मरहर रो 

बशहुरा को 

जहां रहने के लिये 

भविष्य को 

ऐराको घोड़े 

घोड़ा 

६ जबदू 

कह्यो 

सो थरस पॉहिच--मर जाय 

माधव नहीं 

दे तो बहुत्त ही (जुश्ली से) भरा जाएं परतु 
सूरजमल प्लाने नहीं देता 


गोडां रो बारहठ 
लाख पसाधथ दे विदा कियो 


'सुहाणों नहीं! वर सं० 7 पढ़िये । पंक्ति ६ मे 'कुमया फरे छे! पर 8 भोर 


“कासूं दीठो ?? 9, इसी प्रकार सब में एक-एक बढ़ाकर प० २२ में 'पात! पर 
लगी सं० 35 फो 76 पढ़िये । पंक्षित २६ में (१6 चारण' जोश्पि ॥ 


१०६ १६ लखपसाध 


लाव पसाव 


१०७ २७ 73 उसे वृक्ष पर मचाने बांघकर किया काने पाला शिकार | 


श्ण्प ६ रांणो कट्यो 
११०. २० झाँरतदो 
श्श्३ २ भाखरके 

११३ भाखरवाढ्वारो 
११३ ६ घांघ-बाड़ी 


न 


रांणे कह्ो 
पांतरदो 

भावर रे 
भाखर घढ्ा रो 
चाग-धघाड़ी 


२१६ 


पृ, 


११३ 
११३ 
११३ 


११३ 
(१३ 
११४ 
१६१४ 
श्र 
श्श्र 
११४ 
११५ 
११५ 
११५ 
११६ 
श्श्ष 
११६ 
१२० 
श्र 
२२ 
श्र 
१२३ 
१२४ 
श्र 
श्र 
११६ 
११२७ 
१२७ 
१३१ 
१३४ 
१५ 
श्र 


१३६ 


] मुंहता बैणसीरी स्याठ | भाग ४ 
को. पं. शअशुद्ध बुद्ध 
१६ सीचियांरो । उततत छोधियां रो उतन 
१८ घुंदर्धोणरा गुंडबांण रो 
२६ 79 मऊछसे ॥ 20 कोस पर 79 मऊ से ७ कोस पर घूलको5,,. 
घूलफीट . . . « 
एप 2 गुंडगांव। 20 गूंडवात । 
२६ 22 यही । 25 यही ३ 22 नीचे । 
१३ त्ांन मांस 
२६ सेबज सेवन 
१५ जातखेड़ो छाताडेड़ी 
१४ भील चक्रसेणी भील घक़सेण 
१७ धाघरी चाघ री 
२६ 7१7 जिसको भोल'**करलिया य7 'सारली एक गांव का नास है । 
२७ वाधकी धाघ को 
श८ 73 दोनों 73 बहु! एक गांव का साम है | 
१० जोलबाढ़ो जीलवाड़ो 
५ घोड़ू पना बोहू पना 
३१ धावे चावे 
२ तापिया तपिया 
शीर्षक श्र भ्रय 
३ सुणियों छे | दिखणनूं सुणियों छे विखण हूं 
२१५ पिन्नावरण मिन्नाधरण 
१६ रोहड़ों रोहड़ी 
१६ कुंतरी कुंतल री 
२७ फुंतफी फुंतल की 
२२ 'दुरात्मा बादशाह के' झागे को समस्त टिप्पणी का सदर पृ, १२६ की टिप्पणी है। 
६ दूृह ड्ुठ 
४ जगहुरो जतहर रो 
€ राड साठ 
२४ घंपराप चंपतराय 
१४ बढ्ाई बलाइ 
२ ७ १४ कीतु १४ कीतु? 
२४ 7 सोभा भौर सरणुवा दोनों 7 शोभा के युत्र सहुसमल ते सरणुवा के पहाड़ 
पहसड़ों के बीच में । की सं में प्रावु से १० कोस पर नया 
इहर घसाया |: 
२३१ बगतरी बगतर री 


परिश्चिष्ट ६ ] घुद्धि पत्र [ २१७ 
पृ. कॉ. पे. पधुद शुद्ध हे 
4 
शेप ६ बडा चडो 
रशे८.. ११ बोठो दोठो 
१३६ २६ विनय विनय से 
१४१ १६ बरकसो चरक्स्तो 
१४१ १६ सूछ घ्ूल 
४१ २१ सूछ सूस 
४१ २६ दिया दिछवाश 
श४थ३ ३ रणधोरोत रणघोरोत 
९४३ १२ बाहमेर बाहश्मेर 
४४ २ कोई 5५ काई 
१४६. १६ कहो क्झो 
१४० १४ सीसोदिया सोतोदियो 
१४५१ २ ज़िसांण शिपांणो 
१४५५ ११ रायढा घर्रा मांहे राषढ्वा घरां मांहै 
१५५ २२ लेकित शिन था लेकिन जीवन के दिन शेष ये 
१५८ ६ ऊदो सथारो ऊदो लाखा रो 
१४८ २४८ राधत सेशावत शादत प्ेल्लावत 
१६०. २६ नवसरा मवपरों 
१६३. २१ कुलयांगे कुछ्पाणों 
१६४ २४ पिवाघरों सतिवांधा रो 
१७० & घोक्षेत्र एशलवा धर घोबों एकल वाड़ घर 
१७० १० पाक छ् 
१७० १ घूद तुद 
(छा ३ हा कलियो हाकलियो 
दर शुरू की घार पक्ितयों वाले गीत का झनुवाद पृ, १७० की टिप्पणी की झतिम 
ततोन पक्षितयां हैं। 
१७२ रह वे हो राव वे भी राद 
१७३ १२ भोररा भोरा रा 
६७४. २१ सीधणशोतो सोघणोतो 
१७५ १ ३ उदश्चापिड़ो उडबाड्पो 
१७६ १ १५ भोररा भ्ोदारा 
१७६ ३ १४ प्रकेश्ती झाकेली 


पृ० स० १७६ के झागे पहली सं० १८६ तर के पृष्ठों की पृष्ठ सस्याएँ गलत हैं, 
झतः इन नो पृष्ठों में लगी पृष्ठ सल्याप्तों को दो दो कम करके ठोक करतें। 


मुंहता नेखसीरी स्थात [ भाग ४ 


श्ध्प ] 

यू. कॉ. पं अशुद्ध बुद्ध 
पृष्ठ सं० १७७ श्रौर १७५ नहीं छपी हैं झोर सं० १५४ भोर १८६ दुबारा 
हैं। दुबारा घाली १८५ श्रौर १८६ संत्याएं ययाफ्रतत हैं। 

(७५ १ १ बागड़ियो । वैबड़ारो उतन १ धायड़ियां-देवड़ां रो उतन 

१७९ २ २२ भ्राहिचाधो झअहिचाबो 

१८० १ ४ श्रहिचायों खुरदा झहिचाधो खुरद 

१८० १ १३ प्लोडवाड़िया । धारखांरोे झोडवा़ियो घारणां रो 

१८० १ १४-१४ फासधरा । कासघरा धधवाड़िया खींवराद्य नूं 
घघवीड़िया | सींवराजसूं 

१८२ २७ खोसने की जगहमें ग्रुप्त खोसने फो जगह में कटारें यरुप्त रूप से 
झुूप से रख दीं । रख दीं । 

१८४. २० श्रसंभव प्रस॑भ 

रृध्ड. २८ टिप्पणी सं० १६ इस प्रकार पढ़िये-- 
पप्तरोही के दोकायतों को वंशावली के फवित्त-छुष्पय ब्रात्तिया माला के " 
कहे हुए ॥ 

१८६. २८ 72 जोरावर। 72 १६ णोराबर। २, घोहान-क्षत्रो 

१४७. २० दूद द्ूढ 

१६०... १६ फीक्षस्त बोकम्स 

१६१२५ महारोर वे महा रोरव 

१६९ १८ बएहि दश्गह्‌ 

१९९ २२ पनोसीह पक्ररो पनो सीहथछ रो 

१६२ २७ विरुद्ध विरद 

१६३ १४ घी ॥ बी 

१६३ २२ घांप। सीघली घांपा सींपल 

१६३ २७ सियाने सिवाना 

१६४. १३ रेवड़ हि रेबतड़ 

ए६०... ६ छांडे मे छाडने 

श्ह्८प... २६ नागा के नगा फे 

१६६ २१ जोगोदास जोगीदास 

२०१ ७ विसलरो घोसतरो 

२०४. ६€ गदूरो है। जाछोर रे गहरीहे जाछोर रे 

२०५. ३२६ मेथों मेघो 

२१७. ७ फहिया तासु कहिया ता सु 

२७ १६ जे न्ने 

२१६ १४ घोरगभरू सीर गाभरू 

२२० १ रावछोजी हे रावलछजी 


परिध्िष्ट ६ ] 


पृ. को. पं भयुद 


२२० 
३२० 
२२० 
श्र१्‌ 
श्र्रे 
रस्र४ 
र्२७ 
२२७ 
२३० 
२३१ 
२३१ 
श्३२ 
र्२४ 
२३७ 
२४० 
२४० 
२४० 
२४१ 
र४३ 
रथ 
२४५ 


रद 
२४६ 
२४६ 
२४७ 
रः६ 
२५० 
२५० 
श्र 
रभ्रे 
२०६ 
२५६ 
शश्८ 


३ रावछोजो 
घ सूछ 
१६ भाएं 
१० बरदर 
है४ रांण 
१७ १ छिलमण सोमत 
प चढ़ 
२१ महता 
२१ भोहुछ 
भ्रणि 
१८ भारवर 
३ पेंवरीक़ो 
१४ विहानूं 
२३ कहििसिय शतसीयोतर्र 
१ प्काशे 
१६ प्रमो 
२१ प्रमो 
& भारधर 
३३ भाँवा का बेटा राधा का 
१६ लोदा घोसू भांघ 
२३ टिप्पणी सं० 
प्रकार पढ़िये-- 


78 इस 


धघुडि पत्र 


| श३८ 
चुद 


रावक़्णी 

घुस 

भांपे 

बशघर 

रंष 

१ छितमण सोमत 
घेढ 

मह॒ता 

मोहूलत 

रिपि 

भाणर 

चंवरो हो 

विहारी म्‌ 

कांग्ह, तप ज॑तप्तौप्तोत रं 
सम्धंशों 

झभो 

प्रषो 

भावर 

भीवा का बेटा राणा 
सीढ़ां थो सूपांघ 


इनका निवास ज्ञासोर परमने रा सेणा एक छोटा सा परगमा है ॥ 


४ तासु 

७ निपठ 

१३ बाहर 

१७ नवमण 
२७ जेतमाल की बेटी को 
२ जेढ़ो 

१३ मांणकरा व 

१३ छाहुछ 

६ घरि हा हा संके 
३० पाप रेने छोचियाँ 
१६ बारतसां 

१० पादरने 


तासु 

पतिपद 

बाहर 

नवघण 

छंतमाल को बेटी पत्ती को 
चेटो 

मॉघकराद 
बापल 

बरिहाहा सर्के 
साथदे ने खोचिया 
बरसों 

गाइर ने 


२२० ) 

पु, कॉ. पं. अशुद्ध 

२६० & तिंणनूं 

२६१. २८ चीस ध्षं तक करण 

२६४५. ए पड़ो 

२६५. १६ घूंक छियो 

२७१ ४ पाटख 

२७२ १ प्रियीरों रूप 

२७९. ११ उभरणी 

२७२९ १७ ढांशियो 

२७३ ११ वेयताएं 

२७५. ४ पाए 

२७६ रर बडा 

२७७. १ घुगल्े 

२७७. ६ सिघपुरथी फोत ११ 
दिदसरोधर 

२७९ , ६ बलूहुछ 

रेफए..._ १७ गाड़ियों समूह 

शपरे.. १७ तर सो नाहरखांत 

शंघ४ १७ हणेस्तो रापमल 

रप६. २१ राणों ध्राप पगे लागो 

२८७ १ २४ सखासु 

२८७ १ २५ ब्रहदथ 

श्व८ ३ १४ संधदीप 

२८८ २ ११ भ्रछेमघत्वा 

रप६ १ ४ ब्रयवर्य 

२८६ १ (८ पंतरिस्प 

२८६ १ २२ घरदी 

श्य& है २४ रांणजराय 

२८६ १ २५ सजोसतराय 

८६ २ ३ सुधोन 

२६० २ २ जॉनरदेव 

२६० ३ ॥$ 
चार चाम भ्रीर हैं + 

२६० २४ भमींवसो, राजा दो सासरे 
हुवो 

२९०. २७ हूलहदेचने श्पने तुंबरकों 


मूंहतां नेखसीरी स्यात | भाष ४ 


रघालिपर दे दिया । 


घुड 


ति्णातूँ 

बोस घर तक लघु करण (करण-हलो) 
बडी 

चूंकलियो 

पादण 

प्रियो बेर रो रूप 

उमरणी 

अंणियो 

देवताओं 

पछं 

थडो 

मुगल 

सिधपुर थी कोस ॥० [झ्राधो] विदसरोषर 


बलू हुल 

गाडियों का समूह 
तर स्ो॥ घाहरसांग 
इणे तो॥ रायमल 
रांणो झाय पग्े लागो 
सरबाखु 

बृहृदश्व 

संघदीप 

प्रद्धेतनघन्धा 

बृहदर्थ 

अ्रतरिष्य 

बरही 

रंणकराप 
सुजसराय 

सुघोत 

जानडइवेब 


“चत्रभुज” भोर 'भीखो! के बीच “रा्मत्िघ, कल्याण, प्रतापसिघ प्ोर रूपसी! 


* भावती, राजा माप्त २ हुपो, 


इुलहदेष ने श्रपने भागने तुंबर को गवा- 
लियर दे दिया 


परिश्िष्ट ६ ] 


प्‌ का पं, प्रशुद 


२६१ १ ४ छहहेदी 
२६३ १६ भोजारी 
२६६ २४ सिधब्ह्मया 
३००. १) हुंदापस 
३०१ २६१ शाज बगनाप 
३०२ ६ मुदश 

३०२ ७ सलहशी 
३०७ १ १५ लदांवण पराहै 
३१० २ २४ राजरं 

३१३ १ १२ प्तोहारि 
३१४. २७ शामके 


११५ २ ११ २३ ह्हो ४। छुरजनरा। 


३६१६ १ १५ बाघवत 

3१० भारिषों २। रतने 

मै रह हायर 

३१८ २ १६ मनोहरपुर गाँव 

३१८. ३० तकिया मतोहरपुर के निकट 
पहाड़ो पर बना हुप्मा है। 

३१६ ३ १८ घंटा 

३१६ २४ प्रमरपुर 

१६२० ९ १४ प्ततिष भ्रप्रसेषरो 

गे२० २६ रसायलने 

३२३ २६ खोह 

३२४ झतिम तब शाहपुरा पट्ट में दिया 
था। इसको मा स्वालव की 
( तागोर परणना की ) 


ज्ञादनो था | 
हैर० १ ७ बठा 
३३४ ८ भारदारो 
रे१६ रेध थी 
३४६ २ १७ यादें 
झ्ष्६्‌ ३ घररा 


३६४६ १८ प्राषीप्तर 
बें४६ १४ सना नहीं झ्राता 


शुद्धि पत्र 


[रा 
घुद्ध 


सहहेंदो 

भोग री 
प्िधप्रह्म 
ह॒दाक 

राजा शानाप 
मुहरा 
सप्तेहदी 
सदांधा मांहै 
राज्ञा रे 
सोहारो 

राम मे 

रहे दूरो। 
२४ घुर्णन राष । 


चाधावत्त 
मारियों । 

१६ रतमो दासावत। 

सनोहरपुर र॑ं गांव 

सक्षिया मनोहरपुर के साला गांध में पहाड़ी 
पर बना हुआ्ला है। 

पगत्त 

प्रमर्सर 

जर्ताप्नप उप्रमेण रो 

रायसल ने 

खोह्रो 

तय द्वाहपुरा पट्ट में दिया था । बसभत्र 
सारायणवाततोत प्ञाथा तय उसमे मारा। 
इसकी मा स्वालस की (सागोर परगना 
की) लाटनी यो । 

बेटा 

भारदा रो 

चा 

घावे 

चघररा 

सापीतर 

हेना याद नहीं पाता 


११२ ] मुंहता नैणसीरो ध्यात है [ भाग ४ 
पु, का, ं, श्रदुद्ध घुद्ध 
३४०... १ मेराज मेहराण 
३५०. ४ हूं मेराजनूं मराइस हेवे हूं मेहराज नूं सराहस । हेवे कटक 
फ्रटफ खांचियो । खाँचियों । 
झ४५० & बोलाऊ चाहा 
झ० ) कि ४४ कयूल किया । , सो भातरा देणा कबूल किया + 
३५४०... ९१ जांभषा धोडरो गुढ़ी जांभ घाघोड़ रो गुढो 
३४५०... १६ सोदत सोबत 
३४१ १२ हरभभटी हरभम ही 
३५१ १३ गार मौर 
३५१ १६ पिकूं फोहर फरमसियोत चीफूंफोहर फेहर करमतीझोत मारियो 
मारियो 
३५२९ ८ राधघो राघो 
३५३ १३ झरूंगोचा झंणेचा 
३५५ १ २२ घोप, चांपो 
३५७. २० तिगियां, तिलक तैगियां-तिलक 
३४६ २ १० गांगारा गांगा रो 
३५६ २ १३ ढोफे हो 
३४६ २ २० दातात मारियो हु बासोत मारियों हि 
३६० १ | हर 0324% 828 कहो हज हरी । हमोर थिरा शे | घिरो 
३६०... २७ हमीर शोर थिरा प्रवतार- हमपीर थिरा का भौर घिरा ब्रवतारदे का । 
बेध फे बेटे । 
३६५ ६ पाक्षररी पारकर रो 
साग २ न्‍ 
६. ११ बेसणा बेपण रा 
१२ २२ पीरोजशाह - बोरोसाह्‌ 
२२ ७ खूपसो,जैसत्सेर गांवका छे । रूपसी, जेसछप्तेर रे गांव फाछे । 
२४ १० उरगो ऊगो 
२ २५ जैललमेर जैसलमेर 
३२ २ राधक्र राजरा पोतरा रावक मूछराज रा पोतरा 
३. २० तांणुकोट तपूकोट 
४. २ खालवांरी खाततां रो 


चरिशिष्ट ६ ] 
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जाके वकी 7न्‍का 2 अभी >के. अन्‍्की पु 
सी >छी न्‍७ जब 4० 0 0० जी. 3 7 मम वा री ॥ दे दे दू ७ के ये नी बरी मट क्‍ब कद न । नी है नए ७%4 न! 


स्७ ल्‍क ० 
लू ज्छ ल्‍्छ 


का 


न 


प॒ प्रशुद् 


४ भारो 
११ वासणोषों 
१७ मालगाडो 
१८ टोबरियाको 
२१ १ कोलो शुगर । १ खबासरो 
१२ १ गजिया गांव । 
२४ उदावा 
११ पुछाया 
१४ मुहारारे 
१६ भोग झ्े 
१२ नगरदों 
१३ झारम 
१७ भूण कामछारो 
१७ बहोसतोय 
२० समत १७०० 
घ द० १५०००) 
& बाबरा करी 
२४ लिखी णाने वासी 
७ ८० ३१००) 
€ म० २०००) 
१० भ० १०००) 
१५ मुहारा 
१६ खड़ाका 
श्८ द्सि 
२२ छाडर 
१४ भभाहरिया 
२८ वॉीहाड़ा 
१ चोभोतो 
२३ बाप 
२६ नामोंकी शाखाए 
१ बापसू 
ड बाप । बावडू 
१४५ नीबलायां 
१६ भूका हर 
१४ पोहुडरा 


घुद्धि पत्र 


4 २२३ 


शुद्ध 


भूरो 

चासणपी 

मालामडे (सालाडो) 
डावरत्याढठों 

३ काछो दूगर + ! लवाप्त रो गांव 
१ गनियों । 

उताव 

थूह्टिया 

मुहार रे 

भोग प्रार्द 

सेगरडो 

धारग 

आुणकमक्ां रो 

वह सत्ता से (?) 
समत १७२० 

रूृ० १५०० ) 

बाय रा करि 

लो जान वाली 

रु० ३१००० ) रो ठोट 
स० २००००) 

म० १००००) 

मुहार 

खडाद 

दिसी 

छाडाल 

अभोहरिया 

चोंठाडा 

चॉमोतो 

चाप 

जामों को इतनो शालाए 
चाप सू 

चाप । घावडी 
सींबाबिया 

भूखा 

पोहडा रा 


श्श्ष । मूंहता नंससीरी स्थात 


पृ, को, पं, भशुद्ध 


१३ १ नाहुबार 
श्र भ मालो 
१३.१२ वोलायो छे 
१४. ६ मारण 
१४५. ३ क्षसल 

१६. १० भजछ 
१७ २ ३ लणोह 
१७... २६ हु फकर 
८६... ४ विज्ञरावनू 
श्ध्च ६ घरहाहा 


१६९ १३ घरहाहांरा 
१९. २८ घरहाहांरी 
१६. २६ भादयों ने पंक्ित में से 


२५. २७ ल्ांघ 

२६ २४ तब अपनी श्रयसे इतितकः 

३१ ३ घाधसूता 

३६. १० कपाई़े 

३७. ४ सहस दीस हण सुवंग सह 
ढोलां सम चलत 

३७. ८ खक हण 
घणों 

गे । रे सारव | 


३६ २ १४ तेजसी घडो 

३६ २१ रावक लखसेत 
४१ ३ निम्मींगढ़ी गांधरे 
5 / २ नीसरियों 

४२. १३ मंझक परे 

४२ १७ सोनगरी सेऋवालों 
४३. १६ घातण लागी 

डंडे. १३ कंधरों सत्र 

४६... १ सिघाई 

४४. २ दर कोड़ी 

४६. १७ रण धणी 

४१ १७ उदार राखोर 

४१९ २३ जाठ में लेकर निकल गया 


[ सांग ४ 


शुद्ध 


नहुबर 
माली 
वाहियो छे (वह्ियों छे) 
मारणा 

चेसक 

भरवछ , 

तथीद 

कहु फर 

विजेराष तूं 

धरिहाहा 

बरिहाहां रा 

घरिहाहं री 

भाइयों ने रतत को पंदित में से 
सांप 

तब अपनी बात भ्रथ से इति तक 
वबाघसू ता 

कपाई 

सहस्त बीस साहण सुघंग्र पट्ट 
होल सम घालत 

खत 


घणी साख 


जतसी घटो 

शायक्र लखणसेन 

सु तिसांगड़ी गांव रे 
नोसरिया 

मंडछप रे 

सोनगरी रो सेखपाछों 
घातण लाया 
कंबरां-सन्न 

छघार 

तेर कोड़ो 

रमण री घणी 

उबार राखो२० 

खाद में डाल झौर लेकर तिकल गया 


परिशिष्ठ ६ ] 


पृ. का. पे. भशुद 


भर 
श्रे 
प्र्ड 
प्र 
४६ 
2६ 
4] 
६७ 
६७ 
६७ 
६६ 
७० 
७१ 
७२ 
७४ 
७६ 
घ० 
प्र्‌ 
प्र 
घ्ष्‌ 
€६२ 
4 ॥ 
६६ 
७ 
द्छ 
ह्ष 
हद 
१०४ 
११६ 
११७ 
१२६ 
१३7९ 
१३७ 
शर६ 
१ ४० 


२७ हुप हमारे पर्॑-भाई हुए थे 
२७ घरतीकों होठ प्रापा 
३० बांसाषो 
२० घोड़ारों 
२४ हापोकी 
२५ होनेशी 
१६९ सात घोह हुमोर दे 
१३ ध्यारां हौरा 
२६ घड़सोने नमाज पढ़ते हुए 
३० सप्तवार से सिर 
११ जुर्पाहरा 

३ सणग 

७ मुकासवं (बल) 

८ वरगाहुतत 

१४ जोगो 

१८ केहरो 
२६ थे ॥ 

१८ धायारा 
१० एरुधर 

१९ प्ताकत 

१७ बोहोतो 

४ पतियों 
२५ पांखती 

७ सछीवे 
२२ सोकरेफी 

१३ रावक्र कलारी बेटो 
२५ बेटी भीमने 
२८ टोहिया 

१३ धो 

१६ मची 

३ सामीदास 

७ बल 

८ घाच 

२७ कानह मार्नाप्तह का बेदा 
१७ बुघरो 
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[ २२४ 


घुद 


28 तुम हमारे धर्म-माई हुए थे 
घरतो को छोटा लाया. 
बाता थी 

घोर रे 

हाथी का 

सोने की 

घातक सोम हमीरदे 
ध्यारांहो रा 

घड़सी, नमाज पहते हुए 
तलपार से उप्तका घहिर 
ज्‌ चांहरा 

सूंगय 

सुकालय 

दरगाह सूं 

झोगो 

क्ेहर रो 

बेटा 

गांगां रो 

एकर (एक बार) 

सोमत 

दोहोतो 

तवियों 

पारवती 

सोलवे 

मत की 

पॉमकथर राषत्ठ कसा रो बेटो 
बेटो रापकुंवरि को भीम ने 
डेहिया 

घणी 

मोच 

साँमदास 

बल 

चाचो 

सार्नातह झान्‍्ह का बेटा 
बुघेरो 


र२६ । 


पृ. कॉ. 


श्ह० 
१४३ 
१४३ 
श्ड्र्‌ 
(१४५ 
१४८ 
१५१ 
१५६ 
१५६ 
१६३ 
१७२ 
श्र 
१७७ 
२१३ 
२१५ 
२१५ 


२१५ 


२१६ 
२१६ 
र१३ 
२१७ 
२०१ 
हक 


२२१ 
र्श्र 
२३१ 


बेरेश 
२३६ 
२३६ 
र४१ 


मुंहता वेरसीरी रुयात 


पं. भ्शुद्ध 


३० ढोफो 

२३ मेलूरो 

३ शआाफो 

२ जोगी 

८ हमीरार 

रूपसोधात 

रायसत रांणावत 
घिघलोंफे 

अजकवास 

फलोघीम 

१४ बुषटो 

र८ गांध दे दिया था। 

२६ चिहू 

६ स्हेजाम्नूं 

१७ भाहूर 

१६ सुतन बंभ बंस सम सोठब, 
२३ हेतुधां ध्रलेखे खेंग देख॑ गहर घडो, 
२४ लोहड़ी बडम श्रॉफ बक्ियो [४॥ 
१७ धाघांसूं 

२० भाद्गरसर 

२५ 2० नाम पर। भाद्रेसरको 
२३ चुजु जाई (?) 

१३ सांडो 


२० जैठवो, भोम, कादी, हा तो, 
घाढेल, भांग 


१५ धोषोद 
६ प्रायी 


२३ टिप्पणी 6 इस प्रकार 
पढ़िये-- 


७ 


२० 
र्‌२ 
१० 
श्प 


जिस फूल से वाड़ी सुगन्धित थी, बहू सिधा गया है। हे 
तैरे बिना प्रव॒ वह सिंध सूनी है, तू लोट थ्रा । 


पथ घाठ 

२ तिण ऊनड॒रे 
१३ तो सत्त बोले छे 
१७ मांगी 
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बुद्ध 


डीको 

मेल्ू री 

चको 

जोगो 

हमीर रा 

रुपसोश्रीत 

शायम्तल रांणावत्त 

सांघलों के 

अ्चक्रदास 

फलोधी में 

चुश्बटो 

गाँव दिया था 

घिह्न 

मे जांप नूं 

झाहुठ 

सुतन बंभ बंस सम मीदिज पाल सुत, 
हेतुबां श्र खेग दे पेंग हर, 
घष्टो लोहर्डा घडम प्रांक घह्रियो ॥४॥ 
घोधां सूं 

भाद्रेसतर 

70 नाम पर। 77 भादसर को 
जु जाह, 

भाड़ 


जेठवो भीम, काठी हाजो, धाढेल भांण 


घोणोद 
भ्रायो 


लाखा महराण ! 


चाह 
तिण सम ऊनड़ र॑ 
ऊतो घत तोले छे 
मांग 
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हुई 
डेग्प 


३११ 
३१५ 
३१७ 
३१६ 
३२६ 
बै२३ 
३२६ 
३२५ 
३३६ 
३४२ 


श्र 
श्ड 
३१ 
३ 
झ््ड 
३६ 
3 


को प. 


प्रशुद * 
२० छिपुरो साईयां 
धोरषक जत्ता धवलोत 
१२ प्राणो 
२६ दात्रदरल 
१६ भागा | सहाव 
१ ४ गोमहियावास 
२७ मोहिलों को 
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घुद 


घिषु रोसाईयां 
जस्ता हरधवछोत 
भणो 

झबुदलछ 

झ्राया तदाव 
ग्रेमह्रियाबात 
प्रोहिसों को 


१६-२६ टिप्पणी सनुकृत समर पृ २८४ पें धरा घुको है। 


१२ जोपने 

!१६ बोरमणी 

३० भारा--घासका दष्ा भार, 

बल 

घर झापत 

१४ हुसो 
२७ ऐसी चली कि । उप्त स्प्रीको 
१६ हाठ 

४ ऊठे 

१० ग्रोगाणीने 
३६ बठछाया 
१२ धोशरो 
२३ चडाज़ोन 

१७ णोपष 


जायने 

धोरमजी 

भाराज-घास का एक परिमाण 
झापने 

हप्तो 

ऐंप्ती घली कि उप्र सश्री को 
हादी 

उठे 

गोगादेजी ने 

बिव्लापा 

थोड़ा रो 

घूड़ाजी मे 

जोष 


साय ३े 


१२ विचारयों 
१४ दिपिसि 
७ पहोडे 
२५ दशमास 
१५ बटो 

१४ मात्रे होपूं 
१० देवरी 
१६ कान्हा 
२९ दशाह 


विचारियो 
दिप्तिल्ी 
पहौडो 
दशशर्माश 
बेटी 
मात्रेही स्‌ 
देवराज रो 
कम्हां 
बादशाह 


श्र ] मूंहता मेणसीरी स्यात 


पू, कॉ, पं. भ्रशुद् 


६०. १० धर्तिर 
६०... १७ घोरो 
६१ १६ पायुजो 
६१. १३ संफछपों 
६२ १६ पैरो 
६३. १७ प्रादमों 
६४... २० जेणो 
७४५. ८ दीमाह 
७६ ११ जोवे 
घर २ बोलाड 
६२ (९३ ससफ 
६४. १७ फह्नी 
१०३. २६ भहने 


१२१ २ भी हांडी घाटी 

१२१ १२ दीठो जाईयरे जे 

११५१५ १७ भोमता सांनो,'*'''न छ 
१२१ १६ घिक्कार है रे भादेवाला ! 
११५१ २० प्रच्छी हंंडिया चादी रे | 
१२१ २४ लिफला 

१३२ १ रिणघोरजी 

११२ ११ सोनगरान 


११५ ६ तोमरे 

(४४. १३ तहरा 
(१३ श्राष, सांचे 

8 ४ पण सुय । 


१५६. ४ इण सौंको 
१६६ ७ रहवांवण 

१७३. २४ छेड़चा 

१७५८ १ २० श्रजमंजस 
१७६ ३१ १३ वृहब्बल 

२०१ ४८ पुठ गये भ्र राजा 
२०७. दे३ प्रकाशित हू 
२०८ १ ६ माहेणसिघनी 
१२६ २५ फणाणा 

२९२६ १३ घांघूसर 
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ससर्फ 

फ्ह्यो 

हमते 

भी हांडी चाटी 
दीठो--जा ईयेर॑, जे 
भो मां मानो,“““च छे ? 
घिफ्कार रे भावेबाला | 
भ्रच्छी हुंडिया चाडी ! 
निकला 

रिणघोरजी 

सोतगरा नूं 

तो परे 

हाहरा 


शव, मांचे छू । 


इणसों को 

रह रावण 

खेड़चा 

प्रससंजस 

चृह्ब्‌ब 

टुठढ गये श्रोर राजा 
प्रकाशित हो 
मोहर्णासघनी 
काणाणा 

घांघूसर 
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र३! 
२३३ 
र१६ 
२४१ 
२४७ 


श्ष्दव 
२५५ 
२५६ 
२६५ 
२७७ 
२७७ 
श्छ्चप 
शपए 
श्ह्३ 
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चुद्ध 

७ देधारोते बंणातं रो ४ 
१ पडिहारांरो पहडिहारा री 

(४ सजतव सामने 

७ विगाषों विद्योवो 

२६-२७ कुंवर पृष्वोराजने ** राणा रायम्त के थे पृथ्थौराज से बड़ो 

छाई छड़ो । छड़ाई सडी | 

१५ दीप दोषी 

१३ वहेलवो घहेलपघे 

२० गोयाप्रणाके गोपषाणा के 

४ मलठेबोरे भेछणी रे 

४ घत्न तोरद चक्र तोरप 

१२ धित्र () तोष॑ भक्त धीर्ष 

१० दपिप गि रुवियों 
२५ सगतावत सांग्राषत 

६ पोक्षिदेप्त गोहिये सं 

भाग ४ 
नामानुफ़्म्णिका 

*५ सांचत प्रोत सांबतसी क्षोत 

२६ प्रडमाल झड़पापत 

२५ प्रतुरध झुक 

१६ वियो रो विषोरो 

११ भ्रांवा झोवों 

३० भापमलपूरा रो झापमल्त सूरा रे 

१६ ते. तो 

१६ करमसा करमप्ती 

१५ कश्यप कस्पप 

_ह ४०, ४१, ४२ फाम्हुडवे राषछ बू, ४०, ४१ ४२ 
ररे कहहो फेल्हो 
२४ खांत खानो खाँनखानो 

२६ पोपादासकछ् गोपाछ दास 

२३ ५८ फ्े पहले 'बू! 

३४ घरडो चरहे 

१४ चांदसे चांदसेह 


पर रे १९ घाधो 
? र८ बोदी रा 
८ घीरमदे राम 
१०१ ३ रह सूरप 
१० 8 बालो 
१०३ ९ सूर्रसह 
छ 


११५ ३ यर्कंघर 
११४ २ ६ सहु्णसघ री रो । 
११७ ६ पोढ 


१३६ (तलायलों 
श्श्र अरवाड़ी पढ़ 
२६७ धाणरा-रो-घाटो 


श्द्चप रे रेरे दबलियो 
१७५ ९ २१ पप्त 
श्छछ७ रे 'दुष्काल (पोडित प्रज्ञा) 
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डर्दा 
चह्रपत 
घुंघल्लियों 
शोदारो 
जनोजावित्य 


भोपत 


बोड़ा रो 
धरजाँपदि 
चाघो 

घीदो राधे 
घोरमदेय, राव 
सुरुथ 

बालीसो 
सूर्र्तथ 

पुदंध 
बीफानेरी 
शॉमफंवर 
महातिघ री शंणी 
सोही 

त्ीः 


घणोली 

लॉफोरों बोभणां रो 
[तलायली 

पलेरघाड़ो घी 
झणिसानरो-घादी 
मपरा 

लॉबलियो 
घालौनलाग 

सक (वुष्काल चोड़ित-परषषा) 
शोगादेजी 

चंद्र 
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है 


श्ध््‌ 
१६५ 
१६६ 
२०७ 


२१० 
२११ 
९१५ 
२१५ 
२१७ 
२२४ 


ह२ 
१३ 
१३ 
१३ 
१६ 
२० 
शे€ 


को 
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प. पशुद् चुद 
पद विरुदादि 

१ प्रोरगजेव रा विएद झोरगजेव का विदद 

६ (दर ड्ट्द्र 
२७ काल काछे 

३ जलन जलने 

शुद्धि पत्र 

३ प्रभनमो प्रभनमो 

२ सारबाडो भाषा का मारधाडों भाषा की 

७ घड़ो इतबाप बड़ों इतवाद 

१ कुतरसिघशु कुसकसिघ 
१४ महा रोरय महा रोरव 
२७ सेझवाढछा सेमवालो 

भूमिका 

१ एतिहाप्रिक्ष * बहुत ऐतिहापिक दृष्टि से बहुत 
१७४५ ५ 
२१ यद्य गद्य कर 
१३ जबादि, जलहर (जलकोडा] जवादि भपहर (जलक्रोडा): 
२० राणने तक राजनेतिक 
२१ विभिन्न बिमिन्न 

७ वशापलियाँ वशावलियाँ 
१६४ स्वासी । द्रोह स्वामी द्ोह 
२४ बहुतमुत बहु-छुतत 


